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॥ श्री: ॥ 


"आख 
जाख्यतत्त्वो का उद्धव 
भारतीय साहित्य की विविध विचार-सरणियों.में दुश्यकाव्य ( रूपको ) का महत्त्व 
पूण स्थान हु और संस्कृतत्राङमय में. .इनकी एक विशिष्ट परम्परा रही है, विश्वसाहित्ण 


के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से ही हमें नाव्यतत्तवों का साक्षात्कार - होने छगता हैं । 
उषःसुक्त में उषा की उपमा नतंकी से दी गई है । पुरूरवा-उवंशी,. यम-यमी) सरमा- 


पणि आदि के संवादों में इनकी प्रचुर सामग्री उपलब्ध होतो है ।. यजुर्वेद संहिता 
( अ० ३० मंत्र ६ ) में नृत्त, शैलूष, सज्जा और निर्देशकों की नियुक्ति . का - प्रसङ्ग 
मिलता है । कात्यायन श्रौत्रसूत्र ( ७!८२५ ) में एक लघु ' नाट्यभ्रसङ्ग की चर्चा है। 
रामायण में ( २।६७।१५ ) नट, नतक, गायकों का; महाभारत ( वन एवं हरिवंश पवे ) 
में तया प्राणिनि की अष्ठाष्यायी में नाटको का उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार बौद्ध 
-ग्रन्यो, कॉटिलीय अर्थशास्त्र तथा वात्स्यायन के कामसूत्र में नाटकीय तत्त्व दृष्टिगोचर 
होते हे । इससे सहज ही अनुमान होता है कि संस्कृत वाङ्मय में बहुत प्राचीन काळ 
से ही नाटकों के निर्माण और मंचन की परस्परा रही है और जनजीवन इससे पर्याप्त 
मात्रा में प्रभावित होता रहा है । : > ८ 


नाटिका 

साहित्यशास्त्रकारों ने रूपको के दस भेद माने हँ--नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग 
समवकार, डिम, ईहा, मृगाङ्क, वीथी और प्रहसन । इसी प्रकार अठारह भेद उपरूपकों 
के हँ--नोटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, 'उल्लाप्य, काव्य, प्रङ्कण, 
रासक, संलापक, श्वीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुमंल्लिका, प्रकरणी, हल्लीस और 
भाणिका । उपरूपकों में नाटिका प्रथम है । . नाटिका की कथा कविकल्पित होती है । 
'इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है । चार अङ्घ होते हैं और स्त्रीपात्रों की प्रायः अधिकता 
होती है । इसका नायक प्रसिद्ध राजा और घीरललित होता है तथा नायिका अन्तः- 
पुर से किसी प्रकार संबद्ध नवानुरागवती कन्या होती हे.। नायक की ज्येष्ठा नायिका 
भी उच्चवंश में उत्पन्न, प्रौढ़ा, प्रगल्भा एवं मानवती होती है । नायक नवीन नायिका 
के प्रति अनुराग में सदा इससे सशंक ओर भयभीत रहता है किन्तु अन्त में यही उन- 
दोनों के प्रणय-प्रसङ्ग को पूर्ण करने में सहायक होती हे ॥ | 

इनः शास्त्रीय नियमों के अनुसार प्रायः नाटिकाओं का प्रारूप एक सा ही होता ह 
परन्तु कवि फ्री अपनी कल्पनाशक्ति और रचनाकोशल उन्हे भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्तुत . 
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कर हृदयङ्गम बना देता है । अद्यावधि उपलब्ध नाटिकाओं में संभवतः श्रीहर्ष को 


रत्नावली नाटिका सबसे प्राचीन है । इसी क्रम में महाकवि राजदोखर की प्रस्तुत नाटिकाः 
विड्शालभड्जिका भी आती है । | 


राजशेखर 


जीवतवृत्त 


राजशेखर संस्क्कतवाङ्मयाकाश के एक देदीप्यमान नक्षत्र हैं। अन्य महा- 


` >> वयो की तरह इनका जीवनवृत्त नितान्त दुळेभ तो नहीं है बोकि इन्होंने अपनी 


रचना» # पर्याप्त संकेत दिये हैं । इन्हीं के कथनानुसार ये ऐसे वंद में उत्पन्न हुए थे | 
जिसमें सारस्वत »रूुद और वैदुष्य का परिवेश परम्परागत रूप से चला आ रहा था | 


“इनके प्रपितामहः भकालच्छद को अपने पाण्डित्य के कारण महाराष्ट्रचूड़ामणि को 


उपाधि प्राप्त थी, तरल सुरानन्द आओ झनेक विद्वान्‌ इनके वंश में हो चुके थे । इनके 
पिता दुहिक राजकीय सेवा में “महामन्त्रा पद्‌' प्राप्त कर चुके थे। प्रारम्भ से 
सुसंस्कृतं परिवेश में रहने के कारण बाल्यकाल से हो इनको प्रवृत्ति काव्यरचना की 
ओर अग्रसर थी इसलिये इन्हें बालकवि' कहा जाता है। इनका विवाह चौहानवंद में 
उत्पन्न प्रकाण्ड विदुषी अवन्तिसुन्दरी3-नामं की महिला से हुआ था, जो इनके साहित्य- 
निर्माण में प्रबळ सहायिका थी । इसकी काव्यगत स्वतंत्र मान्यताओं का इन्होंने अपनों - 
काब्यमीमांसा में कई स्थानों पर उल्लेख किया है। ये जन्मना दाक्षिणात्य थे किन्तु 
इनका अधिकतर जीवन उत्तरभारत के गुजर प्रतीहार राजाओं की राजघानी कन्नौज: 
में व्यतीत हुआ । कन्नौज अपने समय में कई मूर्घन्य विद्वानों की आश्रय स्थली रहा है । 


बाण, भवभूति और श्रीहषं जैसी विभूतियों ने यहाँ की राजसंभाओं को विभूषित किया 
हैं | | 


' ये विद्ञाल भूखण्ड के स्वामी राजा महेन्द्रपांल ( निभंयराज ) के राज्य में प्रधान 


“आचार्य थे और उसके पुत्र महीपाल देव के राज्यकाल तक विद्यमान रहे । जब राष्ट्रकूट 
राजाओं ने कन्नौज पर चढ़ाई करके उसे विध्वस्त कर दिया तो ये अपने पैतृक स्थान 
त्रिपुरी चले गये और वहाँ कलचुरिं नरेश केय्रवर्ष-की सभा के. प्रधानाचार्य हो गये । 
' इन्होंने स्वयं विद्धशाल भाँञ्जका में अपने को महेन्द्रपाल का गुरु* और कपूरमञ्जरी 





९. 


। भत्तुणो . किदिमवन्तिसुन्दरी सा पउंजइदुमेदमिच्छदि ॥' नाक ० म० १११ 
 रघुकुलतिरको महेन्द्रपालः सकलकलानिलयः स यस्य शिष्य: । --वि०शा०भ० १।५. 


तदकालजलदस्य डू तदकालजलदस्य प्रणप्तुस्तस्य गुणगणः किमिति न व्यते । --विं० शा० भ० 
तदामुष्यायणस्य महाराष्ट्रचूडामणेरकालजलदस्य ' चतुर्थो दौहिकिः दीलवतीसूनु- 


 रुपाध्यायश्रीराजदोखर:--बा० रा० 
, सूक्तमिदं तेनैव महामन्त्रिपुत्रेण--बा० .रा० 


चाउहाणकुलमौलिमालिआ राअसेहरकइन्दरेहिणी । 
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में निभंयराज का उपाध्याय बताया है ! ये स्वयं को बाल्मीकि, भवभूति और भतुंमेण्ठ 
का अवतार मानते हूँ*। राजशेखर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे तत्कालीन 
वृहत्तर भारत के प्रत्येक प्रदेश को भाषा और वहाँ को भौगोलिक स्थिति को पूर्णतया 
जानते थे । भाषा और कवित्व दोनों पर उनका समान अधिकार था, फलतः संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश या देशीभाषा में वे प्रौढ़ रचना कर सकते थे । इसी से पूरे विद्वत्समाज 
में उनका सम्मान था । भाषाओं के सम्बन्ध में जितना सूक्ष्म विवेचन राजशेखर ने किया 
हे उतना किसी अन्य ग्रन्थकार ने नहीं किया । 
स्थितिका । । 
राजशेखर की जन्म-मृत्यु तिथियाँ तो निश्चित नहीं हैँ किन्तु इनका स्थितिकाल 

न राजाओं के स्थितिकाल पर निर्भर करता है जिनके आश्रित ये रहे हँ । इतिहास- 
कारों के अनुसार कन्नौज के राजा मिहिरभोज की मृत्यु ८८५ ई० में हुई और उसी 
वर्ष उसके पत्र महेन्द्रपाल का. राज्याभिषेक हुआ, इसका शासन ९०७ ई० तक रहा । 
यदि राजशेखर महेन्द्रपाल के गुरु थे तो निश्‍चय ही उस अवघि में विश्रुत विद्याप्रथित 
विद्वान्‌ और वयस्क रहे होंगे क्योंकि प्रधान आचायं पद पर नियुक्ति का आघार इनका 
उत्कृष्ट पाण्डित्य ही रहा होगा । फिर ये उसके पुत्र महीपालदेव के समय में भी वहाँ 
रहे, अन्तिम समय में वापस कलचुरिनरेश युवराजदेव के दरबार में रहे । युवराजदेव 
का शासनकाल भी ९१०:ई० से ९४८ ई० तक माना गया है। इसके अतिरिक्त 
राजशेखर ने काब्यमीमांसा में काइमीरी विद्वान्‌ उद्भट ( ८०० ई० ) और आनन्दवर्घन 
( ८५० ई० ) का उल्लेख किया है. अतः इनके बाद. ही. इनकी स्थिति मानी जायगी 
तथा सोमदेव ने 'यशस्तिलक चम्पू? (९५९ ई०) में राजशेखर का उल्लेख किया है अत 
निश्चय ही ये सोमदेव से पूर्ववर्ती होंगे। इन सब तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है 
ईसा की नवीं शतो के उत्तराघं से दशवींशती के पूर्वार्ध तक राजशेखर का स्थिति- 
काल रहा । 
चैदुष्य | 
राजशेखर को अपने जीवन काल में तो सम्पूर्ण भारत के विद्वरसमाज से पर्या- 
. प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो इनके परवर्ती प्रायः सभी ग्रन्थकारों ने इन्हें ससम्मान अपने ग्रन्थों 
में उद्धुत किया है । जिनमें सोमदेव ( यशस्तिलकचम्पू ), घनञ्जय ( दशरूपकावलोक ) 
भोज ( सरस्वतीकण्ठाभरण), क्षीरस्वामी और मुकुट ( अमरकोषटीकाएं ) अभिनवगुस 


~ 


१. बारूकई कइराओ णिव्भअराअस्स तह उवज्झाओ ॥ --क० म० १।९ 
२. बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेष्ठताम्‌। ` 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥ --बा० रा० १।१६ 
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( घ्वन्यालोक लोचन); मम्मट :( काब्यप्रकाश), ` दिश्वनाथ ( साहित्यदपंण ), क्षेमेन्द्र 
( औचित्यबिचार चर्चा, सुवृत्ततिलक, कविकण्ठाभरण ), जल्हण ( सूक्तिमुक्तावली ) 
हरिकेवि ( सुभाषित हारावली ), वल्लभदेव ( सुभाषितावली ) तथा शाङ्गघर पद्धति- 
कार प्रमुखं हैँ' जिन्होंने राजशेखर की - कृतियों को उद्धूत किया है। राजशेखर की 
रचनाओं में भरत से लेकर :इनसे पूर्ववर्ती, सभी शास्त्रकारों केः द्वारा निर्दिष्ट शास्त्रीय 
नियमों व रूढ़ियों का पुर्णरूप से निर्वाह मिलता हे साथ ही सामयिक लोदब्यवहारों 
और देशी भाषाओं में प्रचरित शब्दों का भी उचित प्रसङ्गानुकूल समावेश होते से भाषा 
में अद्भुत निखार आ गया है । ये स्वयं अपने को सर्वभाषाविचक्षण १ कहते हं । 
इसी लिये इन्होंने काव्य की परिभाषा करते हुए कहा है-- 
$ - उक्तिविशेषः कास्यं भाषा या भवति सा भवतु । 


इनकी रचनाओं में, चाहे वे संस्कृत में हों :या> प्राकुत में, :पूर्ण . प्रीढ़ता ह । 
व्याकरण) अलंकार, छन्द, उक्तिवेचित्र्य तथा औचित्य विचार का उनमें पूरा-पूरा ध्यान 
रखा गया है। पात्रों के अनुकूल भाषा का . तथा परिस्थिति के अनुकूल शब्द! का 
सन्निवेश करने में इन्हें महारथ हासिल हूँ । ; 

क्तिमुक्तावली, सुभाषितावली तथा सुभाषित हारावली में जो राजशेखर के कवि- 

प्रशस्ति नाम से पद्य उद्धृत किये गये हैँ, उनसे हमें उनके पूर्ववर्ती तथा समसामयिक 
कई कवियों के नाम ज्ञात होते हैं जैसे--भकालजलद, आनन्दवर्घन, कादम्धरीराम 
विजया कार्णाटी, कालिदास, कुमारदास, कुलशेखर वर्मा, गणपति, गुणाढ्य, गोनन्दन 
तरल, त्रिलोचन, दण्डी, द्रोण, घनञ्जय, पाणिनि, प्रद्युम्न, प्रभुदेवी, बाण, भास, 
भीमट, माघ, मातङ्गदिवाकर, मयुर, मायूरराज, . रत्नाकर, रामिल, वररुचि, विकट- 
चितम्बा, शंकर, शीला भट्टारिका, सातवाहन, सुभद्रा, सुरानग्दन और सौमिल । इन 
कवियों के नाम ही नहीं इनकी रचनाओं का भी उल्लेख राजशेखर ने इन पद्यों में 
किया है । 

इसी प्रकार बालरामायण में--मेण्ठ, भवभूति, झंकरवर्मा, अकालजलद, तरल 
सुरानन्द और कविराज । | 

कर्परमंजरी मे--अपराजित, हांल, हरिचन्द्र, नन्दिचन्द्र और कोटिश । इनमें 
दांकरवर्मा और अपराजित इनके समसामयिक. हैं । सम्भवतः शंकरवर्मा और कुष्णशंकर 
वर्मा एक ही व्यक्ति हैं, बयोंकि राजशेखर ने अपनी प्रशांसा में कहे गये-- पातुं 
श्रोत्ररसायनं०१? इस पद्य को बालरामायण में शंकरवर्मा का और विद्धशालभक्जिका में 
क्ृष्णशंकर वर्मा का बताया है, अपराजित का उनकी प्रशस्ति में- 





१. ` कर्प्रमञ्जरी १७ ` 
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एष कविः श्रीराजशेखर:ः त्रिभुवनमपि धवल्यन्ति ।.. 
हरिणाडूप्रतिपंक्तिपिद्धया निष्कलङ्का गुणा यस्य ॥ 
यह पद्य प्रसिद्ध है । 
राजशेखर कवि और नाटकककार होने के साथ हो. विद्वान्‌ शास्त्रकार भी हुँ। 
एक ओर इन्होंने लोकरुचि के अनुकूल साहित्य का निर्माण कर जहाँ सामान्य जनजीवन 
को प्रभावित किया है वहीं 'काव्यमीमांसा' जैसे ग्रन्थ का निर्माण कर सैकड़ों: वर्षों से 
चली आ रहो भारतीय साहित्यशास्त्र को चिन्तन परम्परा को एक नये भव्य स्वरूप में 
उपस्थित किया है, जो विद्वानों के - लिये वस्तुतः काव्य को मीमांसा=विचार का. 
विषय है । भारतीय साहित्य का दुर्भाग्य है कि वे इसे पूर्ण नहीं कर सके, और आज- 
तक कोई विचारक इस रिक्तता को भरने में .समथे न हो सका। काव्य-मीमांसा में 
राजशेखर ने कहा है--जों किसी एक भाषा में महाकाव्य की रचना करे वह महाकवि 
है परन्तु जो भिन्न-भिन्न "भाषाओं में, उन-उन रसों में स्वतन्त्रता पूर्वक रचना कर. 
सकता हो वह कविराज है और ये स्वयं अपने को कविराज घोषित करते हैं । Rie 


राजशेखर का शास्त्रीय ज्ञान जितना प्रौढ़ है, लोक विद्या कां व्यावहारिक ज्ञान 
भी उतना ही विस्तृत है, वे जिस प्रदेश या व्यक्ति का वर्णन करते हैं उसमें इतनी 
सूक्ष्मेक्षिका का परिचय देते .हैं कि आश्‍चर्य होता है । कहीं के भी निवासियों के स्वरूप 
आचरण और व्यांवहारिक विशेषताओं का ज्ञान किसी शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित 
नहीं होता उनका सुक्ष्म विवेचन वही कर सकता है जो उसी परिवेश में रहा हो । 
राजशेखर के पात्रों की भाषा, व्यवहार तथा क्रिया-कलाप उस प्रदेश की सम्पूणं संस्कृति 
को व्यक्त कर देते हैं वह जहाँ का वासी होता है । इसके अतिरिक्त काव्यमीमांसा के 
देशभेद और कालभेद प्रकरण उनकी प्रौढ्विद्वत्ता के पूर्णरूप से परिचायक हैं। राजशेखर. 
की प्रशंसा में उनके समसामयिक कवियों ने जो कुछ लिखा है और परवर्ती ग्रन्थकारो ने 
अपने ग्रन्थों में उन्हें जो सम्मान दिया है उससे उनके अद्भुत वैदुष्य का सहज ही 
अनुमान किया जा सकता हूं । 


विषय के वर्णन तथा कथोपकथन में वाग्वैदग्ध्य, दुर्यो और व्यक्तियों. के स्वभाव 
वर्णन में सिद्धहस्तता, सूक्तियां और लोकाभाणकों के उचित सन्निवेश की पटुता आदि 
कई विदोषताएऐ हैं जो उन्हें कविराज मानने को बाध्य कर देती हैं । , छन्दः निर्माण में 
बे इतने पट हैं कि उनकी उपलब्ध रचनाओं में प्रायः सभी प्रसिद्ध छन्द मिलते हूँ ।. . 
शार्दळविक्रीडित उन्हें अधिक प्रिय है, अकेले बालरामायण मे २०८,. वाळभारत म. 
४१ विद्धशालभञ्जिका में ३६ और कर्पूरमंजरी में २४ शादूल वि० छन्द हूँ । 








१, बालकेविः कविराजो निभंगराजस्य तथोपाघ्यायः । -कपूरमञ्जरी १।९ 
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राजशेखर की रचनाएँ कील: 
राजशेखर की कृतियों में सम्प्रति' उपलब्ध ५ ग्रन्थ हे--१. काव्यमीमांसा, 
१. बालरामायण, ३. बालभारत, ४. कर्पूरमंजरी और ५. विद्धशालभञ्जिका । 


१. काव्यमीमांसा काव्य या साहित्यविद्या को. प्रामाणिक महान्‌ शास्त्रों की 
कोटि में लाने का राजशेखर का यह सुव्यबस्थित प्रयत्न है । उन्होंने निर्देशित किया है 
कि काव्यमीमांसा में १८ अधिकरण हैं । किन्तु सम्प्रति जो अंश उपलब्ध है वह इसका 
'कविरहस्य' नामक प्रथम अधिकरण मात्र है । इसी अधिकरण के 'शास्त्रसंग्रह'.नामक 
प्रथम अध्याय में उन १८ अधिकरणों की सूची देकर उन्होंने सम्पूर्ण ग्रन्थ का विषय- 
निर्देश कर दिया है ।. कविरहस्य में भी १८ अध्याय हूँ जिनमें प्रतिपादित विषय हैं-- 
१. शास्त्रसंग्रह, २. शास्त्रनिर्देश, ३. का्युपुरुषोत्पत्ति, ४. पदवावयविवेक, ५. व्युत्पत्ति 
और काव्यपाक, ६. पदवाइयविवेक, ७. वाक्यभेद, ८: काव्यार्थयोनियाँ, .९. अर्थव्यासि, 
१०. कविचर्या और राजचर्या, ११. दाब्दहरण, १२. अर्थहरण, .१३. भर्थंहरण के भेद, 
१४. कविसमयस्यापना, १५. गुणसमयस्थापना, १६. स्वर्गपातालीय कविसमयस्थापना, 
१७. देशविभाग ओर. १८. कालविभाग । राजशेखर की रचना साहित्यशास्त्रीय ज्ञान 
लाभ के अतिरिक्त ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है । 


२. बाळरामायण -यह १० अंकों का महाकाय नाटक है । इस सम्पूणं नाटक का 
रंगमंच पर एक साथ मंचन प्रायः असम्भव है । प्रत्येक अंक स्वयं में एक प्रा नाटक 
हैं । इसकी कथा सीता स्वयंवर में रावण के सम्मिलित होने से आरम्भ होती है और 
रावणवध के बाद राम के राज्याभिषेक पर समास होती है । प्रत्येक अंक में वणित 
कथानक के अनुसार कवि ने अंकों का नामकरण किया है--१. प्रतिज्ञापौलस्त्य, 
रामरावणीय, ३. विलक्षलद्धेश्वर, ४. भागेवभङ्ग, ५. उन्मत्त दशाननं, ६. निर्दोष- 
दशरथ, ७. असमपराक्रम, ८. वीरविलास, ९. रावणवध और १०. राघवानन्द । 

` इस नाटक के प्रत्येक पद्य से राजदोखर को अलौकिक कल्पना शक्ति और अनुपम 
पाण्डित्य का परिचय निलता है । 

३. बाल़भारत--इसका दूसरा नाम प्रचण्डपाण्डव भी है । इसके भी २ ही अंक 
उपलब्ध हैं, प्रथम अंक में द्रौपदी स्वयम्वर का वर्णन हैं 'और इस अंक का नाम: 
-राघावंघ हूँ । द्वितीय अंक में कौरव पाण्डवों की यूत क्रीडा का वर्णन है जिसमें युधिष्ठिर 
अपने सहित पाँचों भाइयों तथा द्रौपदी को हार जाते हैं, द्रौपदी को निवंस्त्र.करने का 
प्रयास होता है विकर्ण द्वारा कौरवों को निन्दा के साथ अंक समास हो जाता है । 


१, इतीयं प्रयोजकाङ्भवती संक्षिप्य सव॑मर्थमल्पग्रन्थेन अष्टादशाधिकरणी  प्रणोता । 
942-5 --का० मी० अ० १। 
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प्रतीत होता है कि बालरामायण की तरह ही बालभारत में भी कवि की 
योजना महाभारत के बाद युधिष्ठिर के राज्याभिषेक तक निर्माण की रही होगी, यह 
नाटक ही अधूरा रह गया या शेष भाग अन्य रचनाओं की तरह अनुपलब्ध हो गया 
निश्चितरूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। _ 

बालरामायण और बालभारत में. वाल शब्द सम्भवतः कवि के नाम का सूचक है 
क्योंकि राजशेखर के लिये बालकवि' और 'यायावर' ये दो पद अत्यन्त व्यापक रूप से 
प्रसिद्ध थे जिनका उन्होंने स्वयं भी अपने लिये और अन्व ग्रन्थकारों ने भी उनके लिये 
बहुधा प्रयोग किया है। | 


४. कर्प्रमञ्जरी-यह ४ जवनिकान्तरों में विभक्त सट्टक है । सम्पूर्ण ग्रन्थ प्राकृत में 
निवद्ध हे, इसमें राजा चण्डपाल और कुन्तलनरेश की कन्या कर्पूरमञ्जरी का, 
भैरवानन्द द्वारा चमत्कारिक ढंग से विवाह करा देने की कथा ह । यहाँ भी विवाह का 
उद्देश्य राजा को चक्रत्रतित्व को प्राप्ति हैं। इस ग्रन्थ से कवि का प्राकृत भाषा की 
सभी शाखाओं पर कितना प्रौढ अधिकार है यह स्पष्ट प्रतीत होता है । 


५. विद्धशाल्भज्ञिका--इसका विवरण आगे दिया जा रहा है। - 

इन ५ ग्रन्थों के. अतिरिक्त राजशेखर ने.. स्वयं बालरामायण में अपने रचे 
६ प्रवन्धों' का) तथा काव्यमीमांसा में ,भुवन कोष'* का जिक्र किया है ! निश्चय ही 
बालभारत, विद्धशालभञ्जिका और काव्यमीमांसा की रचना बाळरामायण के बाद 
हुई हुं अतः उपर्युक्त उनको रचनाओं में से कर्पूर मञ्जरी को छोड़कर कोई भी रचना 
षटू प्रबन्धों के अन्तर्गत नहीं आ सकती और ये ६ प्रबन्ध ग्रन्थ इन्होंने स्वतन्त्र रूप से 
लिखे होंगे जो अप्राप्य हैं। जनश्रुति है कि इन्होंने संस्कृत, तीनों प्राकृय ( शौरसेनी, 
महाराष्ट्री और मागघी ), अपभ्नंश और पैशाची पर अलग-अलग ग्रन्थ लिखे थे । 

इसी प्रकार भुवनकोष भी इनका स्वतन्त्र ग्रन्थ अवश्य रहा होगा क्योंकि काव्य- 
मीमांसा के १७वें प्रकरण 'देशविभाग' से इनके भूगोल सम्बन्धी विशद ज्ञान का परिचय 
मिलता है । . 

आचार्य हेमचन्द्र ने 'हरविलास' नामक काव्य को राजशेखर की रचना बताकर 
उसके दो पद्य भी उद्धृत किये हैं, सूक्ति मुक्तावली, . सुभाषित हारावली तथा गाङ्गंघर 
पद्धति में इनके अनेक फुटकर पद्य उद्धृत किये गये हैं । इनमें कविप्रशस्ति जिसमें 
अनेक क वयो के नाम व उनकी रचनाओं का उल्लेख है विशेष उल्लेखनीय हे । 





क 


१. यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्य भव पठनरुचिविद्धि नः षट्प्रबन्धान्‌ । --बा० रा० १।१२ 
२. इत्यं देशविभागे मुद्रामात्रेण सूचित: सुधियाम्‌ । 
` अस्तु जिगीषत्यधिक पद्यतु मद्‌ भुवनकोषमसौ ॥ --का० मी० १७ का अंत 
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भासो. रामिलसोसिलो वररुचिः , ्ीसाहसाङ्कः  कनि- 
माघी भारविकालिदासतरलाः स्कन्धः- सुवन्धुश्च यः । 
दण्डीबाणदिवाकरा गणपतिः कान्तश्च रत्नाकरः 
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेष्प्यमी ॥ 
कर्णाटीदशनाङ्कितः . शितमहाराष्ट्रीकटा क्षाहतः 
प्रोढान्थोस्तनपीडितः प्रणयिनीभ्र:भद्धसत्कासितः । 
लाटीबाहुचिवेष्टितश्च सत्र्यस्त्रीतजनीदजितः 
सोऽयं सम्प्रति राजशेखरकविर्वाराणसी वाञ्छति ॥ 


he 


शाङ्गंघरपद्धति तथा औचित्यविचार: चर्चा में उद्धत ये पच्च तथा अन्य भी ऐसे 
कई पद्य हैं. जो इनके नाम से उद्धृत हैं किन्तु इनके उपलब्ध ग्रन्थों में नहीं मिलते । 
. ` (इससे यह सहज ही अनुमान होता है कि राजशेख र. ने एक विशाल वाड्मय का 
निर्माण किया था जो दुर्भाग्य से अभो तक उपलब्ध नहीं हो पाया । 


' नदशालमञ्निका 


नाटिका का नामकरण' 

इस नाटिका का नाम कवि ने विद्धशालभंञ्जिका रखा है जिसका अथे है--विद्ध= 
उत्कीणं- खुदी हुई, शालभञ्जिका = पुतली । जैसे प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक ने चारुदत्त 
के पुत्र द्वारा मृच्छर्काटका = मिट्टी की गाड़ी को लेने से मना करना रूप एक छोटी सी 
घटना को लेकर अपने विशाल नाटक का नाम मुच्छक्रटिकम्‌ रख दिया, उसी प्रकार 
मुगाङ्कावली की खुदी हुई शालभञ्जिका को लेकर कवि ने इसका भी नामकरण 
किया हैं । शालभञ्जिका शब्द पुत्रिका =पुतली या गुड़िया अथं में प्रसिद्ध हैं महाकवि 
श्री हषं ने भी 'बहुरूपक शालभञ्जिकामुखचन्द्रेषु कलङ्करङ्कवः' ( नैषध २।८३ ) में 
इसका इसी अथं में प्रयोग किया है 


कथावस्तु 
राजा विद्याधर मल्ल के एक सामन्त तथा रानी मदनवती के मामा लाटदेश के 
राजा चन्द्रवर्मा निःसन्तान थे । जब उनके एक पुत्री उत्पन्न हुई तो मन्त्रियों ने राजा 
को प्रसन्न करने के लिये समाचार दिया कि आपको पुत्र हुआ है .उस कन्या को जो 
मृगांकोवली थी पुत्रवेष में ही मृगांकवर्मा नाम से पाला गया । राजा विद्याधर मल्ल के 
राजनीतिज्ञ और अत्यन्त चतुर मन्त्री भागुरायण को अन्तःपुर की विद्वस्त 
परिचारिकाओं से ज्ञात हुआ कि चन्द्रवर्मा का पुत्र नहीं पुत्री है और ज्योतिषियों ने 
बताया है कि जिसका इसके साथ विवाह होगा वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ होगा, तो उसने 
इसका विवाह. हमारे राजा विद्याधर मल्ल से:.हो जाय तो वह चक्रवर्ती हो जायेंगे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११°) 

यह सोचकर. एक योजना बनाई और छल से ( जबतक - हमारा राजकरः प्रा 
नहीं वसूल हो जाता तव तक तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ रहेगा, यह कहकर ) 
उसे लाकर रानी के. संरक्षण में: रख दिया । रानी उससे मामा का पुत्र होने के 
कारण स्नेह तो करती ही थी साथ ही उसके स्त्री सदृश रूप को देखकर मनोरंजनाथं 
स्त्री वेष में भी रखती थी। इस वेष में रहना मृगांकवर्मा को भी स्वभावतः 
अच्छा लगता था, वयोंकि आखिर थी तो वह कन्या ही । इस स्थिति का लाभ उठाकर 
महामन्त्री भागुरायण ने एंक विश्वस्त परिचारिका विचक्षणा. की सहायता से ऐसी 
योजना वनाई जिससे महाराज उस कन्या ( भूगांकावली ) पर आकृष्ट हो जाये । 

इधर कुन्तलनरेश वीरपाल शत्रुओं से पराजित होकर विद्याधर मल्ल की शरण में 
- आ गया था । एक दिन उसकी कन्या कुवलयमाला को नमंदा में स्मान करके निकरूते' 
राजा ने देख लिया तो वह उस पर मुग्ध हो गये । जब रानी को यह पता चला तो; 
उसने कुत्रलयमाला का विवाह मृगांकवर्मा से करना तय कर लिया ( रानी भी नास्त 
विकता से अनभिज्ञ थी, वह उसे मामा का पुत्र ही समझती थी पुत्री नहीं, )': 

भागुरायण ने विचक्षणा को अपनी सारी योजना समझा कर मृगांकावली की विश्‍वास- 
पात्र सखी बनवा दिया और विचक्षणा ने भी अत्यन्त निपुणता के साथ कायं किया | 
वह मृगांकावलो को मन्त्री के द्वारा विशेष रूप से तैयार किये गये भवन में यह कह 
कर ले गई कि यहाँ कामदेव के दशंन होते हैं उन्हें देखते ही तुम अपना हार अर्पण कर 
दोगी तो तुम्हें मनचाहा पति मिलेगा । वहाँ विद्याधर मल्ल को कामदेव समझकर उसने 
अपना हार पहना दिया और राजा भी एक झलक उसे देखकर मुग्ध हो गया । 


फिर विचक्षणा मुगांकावली को झूला झूलती दिखाती हे । केलि-कैलास नामक 
भवन की दीवालों पर उसके चित्र बनवाती है जिन्हें देखकर राजा बार वारं स्वप्न में 
जैसे देखी हुई उसे स्मरण करें। फिर एक ऐसी शालभझ्िका बनवाती हैं जो हूबहू 
मुगांकावली ही हो, उसे राजा के दृष्टिगोचर करवाती है जिसे राजा वह हार अर्पण 
कर देता है जो मुगांकावली ने कामदेव समझकर उसके गले में डाला या । इसके बाद. 
रत्नजटित चौकी पर गेंद खेलती दिखाती है । इस प्रकार कई विघाओं से दिखाकर 
राजा को उत पर इतना आसक्त कर देती है कि वे उसकी प्राप्ति के लिये आतुर हो. 
उठते हूँ । | 

कवि ने इस प्रसङ्ग को वास्तविक रूप देने के लिये कुछ काल्पनिक प्रसद्ध जोड़े हुँ- 
उपहास के लिये रांनी राजा के मित्र विदूषक का विवाह डमएक नामक चेट से 
करवाती है, उसका बदला लेने के लिये विदूषक मेखला को जीवनदान देने का नाटक 
रचता है इससे खिसियाई हुई रानी स्वयं रांजा का ही मजाक बनाना चाहती हे और 
राजा को कहला भेजती है कि मृगांकवर्मा की बहिन मृगांकावली को मामा ने यहाँ 
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भेजा है और कहा है कि इसके साथ जो विवाह करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ होगा अतः 
मैं चाहती हूँ कि आपका ही विवाह इससे करवा दूँ ताकि घर आई लक्ष्मी दूसरे के हाथ 
“न लगने पाय । राजा को यद्य पि इस रहस्य का पता नहीं था, किन्तु विदूषक को इसका 
पता चल गया और उसने राजा को इसके लिये तैयार कर लिया । रानी मृगांकवर्मा 
को मृगांकावली बनाकर कुवलयमाला से एकान्त में कहती है देखो तुम्हारा पति महिला- 
वेष में कैसा लग रहा है और राजा का विवाह करा देती हे । उसी समय लाटदेश से 
चन्द्रवर्मा के दूत को लेकर भागुरायण आता है । दूत रानी को उसके मामा का सन्देश 
सुनाता है कि पुत्र न होने के कारण मैंने अपनी कन्या मृगांकावली को पुत्र मृगांकवर्मा 
रूप में . प्रचारित कर रखा था जिसे तुम्हारे मन्त्रो ने कर चुकाने के बहाने तुम्हारे 
संरक्षण में रखा है । अब मेरे पुत्र उत्पन्न हो गया है इसलिये इसका विवाह किसी 
योग्य वर से करवा देना, . क्योंकि ज्योतिषियों का कथन है - इससे विवाह करने वाला 
व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जायगा । तत्काल विदूषक कह देता है अरे, विवाह तो हो 
“गया आपलोग! देखते. नहीं वर वधू दोनों. के हाथ में... कंकण वेंघे हैं, रानी अपनी करनी 
पर मन ही मन पछताती है किन्तु सम्भलकर कहती है--मैंने यही सोचकर महाराज के 
साथ इसका विवाह करवा दियां है कि महाराज ही चक्रवर्ती हों और इसका श्रेय स्वयं 
'ले हेती है और विदूषक मृगांकवर्मा को तथाकथित पत्नी रूप में प्रचारित कुवलयमाला 
का भी अपनी वाक्‌-पटुता से वहीं पर राजा के साथ विवाह करवा देता है । 
इसी समय राजा. के प्रधान सेनापति श्रीवत्स का पत्र लेकर दूत आता है जिसमें 
'लिखा है कि आपकी शरण में आये कुन्तलनरेश वीरपाल को साथ लेकर हमने पूर्व, 
पश्चिम और उत्तर के सभी राजाओं.को परास्त कर दिया है, दक्षिण के कुछ राजा 
उहृण्डता कर रहे थे जिनमें कर्णाट, सिंहल, पाण्ड्य, मलय, आन्ध्र और कोंकण 
आदि ने अपना एक संघ बना लिया था किन्तु आपकी कृपा से भीषण युद्ध करके हमने 
"सबको परास्त कर दिया और वीरपाल को उसका राज्य लौटा दिया है अब आप 
“चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो गये हैं । भागुरायण की योजना सफल हो जाती है राजा को 
मुगांकावली और कुवलयमाला दोनों मिल जाती हैं और वह एकच्छत्र सम्राट्‌ भी हो 
“जाता है, यही पूरे नाटक की कथावस्तु है । 


-प्रत्येक अङ्क का कथासार 

प्रथम अंक--सूत्रधार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना के बाद भागुरायण के शिष्य हरदास 
द्वारा सुचित किया जाता है कि लाटदेश का राजा चन्द्रवर्मा, जो निःसन्तान था, उसे पुत्री 
“उत्पत्न हुई मन्त्रियों ने राजा को प्रसन्त करने के लिये सूचना दी कि आपके पुत्र हुआ 
है, राजा ने उसका ताम मृगांकवर्मा रखा । जब वह बड़ा हो गया तो हमारे परम 
रॉजनी तिज्ञ मन्त्री भागुरायण उसे बन्धक बनाकर राजा विद्याघर-महल को दिखाने के 
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लिये आज यहाँ ले आये हैं । क्‍यों लाये हैं ? इस रहस्य का पता तो कार्यसिद्धि के बादः 
ही लगेगा । इसी समय वन्दीजन प्रभातकालीन विरुदावली गाते हैं तो हरदास कहता है 
आज महाराज बडे सवेरे ही जाग गये हैं क्योंकि मन्त्री ने उनके शयन के लिये ऐसा: 
कृत्रिम महल बनाया है जिसके खम्भे खोखले हँ उनमें हवा जाती है तो आवाज होती; 


= र, 


है, जिससे राजा ठीक.से सो नहीं पायेंगे और वहाँ जो कुछ देखेंगे उसे स्वप्न समझेंगे । 


बड़े सवेरे ही राजा विद्याघर मल्ल अपने शयनकक्ष से उठते हैं और अपने मित्र. 
चारायण ( विदूषक ) से स्वप्न में देखी हुई अपूवं सुन्दरी के अद्भुत रूप-सौन्दर्य का 
वर्णन करते हैं । चारायण आश्‍चर्य से बार-बार उसके विषय में पूछता हँ और राजा 
गद्गद होकर वर्णन करते हैँ । चारायण उन्हें गवाक्षमागं द्वारा प्रमदोचान में ले जाताः 
है, वहाँ वसन्त को शोभा देखकर दोनों वसन्त की शोभा का वर्णन करते हैं और राजाः 
को अफसोस होता है कि वसन्त का समय और उस स्वप्न सुन्दरी का वियोग कैसे सहें। 
फिर वहाँ झूला झुरती हुई उसका चाँद जैसा मुख दिखाई पड़ता हैं और राजा को 
प्रतीत होता है कि वह स्फटिक की दीवार के उस पार है, वे उधर जाते हैं तो वह्‌ 
निकल जाती है । विदृषक. उन्हें स्फटिक की दीवाल पर बने चित्र दिखलाता हुँ जिसमें 
स्थान-स्थान पर उसका चित्र बना होता है ओर राजा का प्रेम उसके प्रति बढ़ता जाताः 
हैं । इसके बाद उन्हे एक शालभञ्चिका दीख पड़ती है जो हूबहू उसी सुन्दरी जसो है ” 
और राजा स्वप्न में सुन्दरी के द्वारा पहिनाये गये हार को उस शालभशज्ञिका के गले में 


~ डाल देते हैं और उसके नीचे लिखी हुई एक पंक्ति को पढ़कर आनन्दित होते हैं । तब 


उसका पीछा करते हुए केलिकैलास-तक जाते हैं. और वहाँ उसके दैरों के अस्पष्ट चिह्न. 
देखकर समझ लेते हैं कि वह चली गईं । इसी समय बन्दीगणों के द्वारा मा 
होने की सूचना सुनकर मंध्याल् सन्ष्या करने के लिये विदूषक के साथ महारानी के भवत, 
में चले जाते हूँ । |" हि 

द्वितीय अङ्क--तरलिका और कुरङ्चिका नास की अन्तःपुर की दासि bs 
चीत से ज्ञांत होता है कि राज्यच्युत होकर विद्याधर मल्ल की शरण में क 2 ग 
की पुत्री कुवलयमाला को नमंदा में स्नान करके निकलते हुए राजा: > 2 
और वे उस पर आसक्त हैं, यह जानकर महारानी को चिन्ता हुई और ड कुव 
माला का विवाह अपने मामा के पुत्र से, जो बन्धर्क रूप म उनके पास आया है, तय 
कर दिया है । अब रानी महाराज को लज्जित करने के लिये उनके मित्र pee 
विवाह स्त्री वेषधारी चेट से करवा रही हैं । रानी मिथ्या विवाह करवाती हे क 
दर्शन के समय पोल खुल जाती है और विदूषक रुष्ट होकर चला जाता है । हा 
कुरङ्गिका को राजा के पास छोड़कर परिवार सहित चली जाती हूँ गतल 888 
है कि विदूषक मालती कुञ्ज फे अन्दर है, राजा कुराङ्गिका को रानी के पास भेज 
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व्रिदूषक को मना लाते हैं । फिर दोनों महामन्त्री द्वारा बनवाई गयी रत्नजटित चौकी 
पर बैठी हुई स्वप्न सुन्दरी ( मृगांकावली ) को देखते हैं और राजा उसे पाने के लिये 
फिर व्याकुल होते हैं । इसके बाद वह उन्हें गेंद खेलती हुई दिखाई देती ह उसकी 
कन्दुक क्रीडा देखकर राजा की आतुरता चरमंसीमा पर जा पहुँचती है और वह विदूषक 
से उसके पीछे चलने को कहते हैं, आहट पाकर वह ओट में हो जाती हुँ; “राजा वहाँ 
जाकर; उसे नहीं पाते किन्तु पहिले पाये पद्य को.दुसरी पंक्ति वहाँ उन्हे मिळती है इगसे 
बे विरह से अधिक सन्तप्त होते हैं, -इसी समय नेपथ्य में: सखियों की-बातचीत से.राजा 
को ज्ञात होता है कि वह भी कामव्यथा से अत्यन्त व्याकुल है, तभी नेपथ्य में सायंकाळ 
होने की घोषणा होती हुं और राजा विदूषक के -साथ सायं सन्घ्या;के लिये रानी के 
भवन' में चले जाते हैँ । | 


तृतीय अडुः-- सुलक्षणा और विचक्षणा के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि महामन्त्री 
भागरायण की योजना के अनुरूप विचक्षणा ने मृगांकावली को कृत्रिम वासगृह में स्पप्न- 
सुन्दरी, के रूप में, प्रमदोद्यान में झले पर झूलती हुई, केलिकैलास की दीवारों पर 
चित्रित की हुई, स्फटिक भित्ति की आड़ में खड़ी, रत्नजटित चौकी पर वैठी तथा गेंद 
खेलती हुई दिखाकर राजा और मृगांकावली को एक-दूसरे के प्रति -इतना अनुरक्त कर 
दिया है कि वे दोनों विछोह सह नहीं पा रहे हूँ । 
दूसरी ओर अपने मिथ्या विवाह से क्रद्ध हुआ चारायण बदळा लेने की योजना 
बना रहा है । उसने विश्वस्त दासी सुलक्षणा द्वारा, इस उपहास की प्रेरणा देने वाली 
“रानी को घात्री-पुत्री मेखला को अन्घेरे में तरुणवन के एकं पेड़ पर चढ़ कर्‌ बदले स्वर 
में कहलवाया है “आनेवाली वैशाख पूर्णिमा को तुम्हारी मृत्य हो जायेगी” यह सुनकर 
मेखला घबरा जाती है और मृत्यु टालने का उपाय पुछती है तो उत्तर मिलता है “यदि 
किसी गान्घवं वेद के ज्ञाता ब्राह्मण की पूजा-सत्कार करके उसकी टांगों से आरपार हो 
जाओ तो बच सकती हो।' तब राजा की सलाह पर चारायण को गास्धवं वेदविद्‌ 
मानकर रानी के सामने मेखला से उसकी पूजा व सत्कार. कराया जाता है: और जब 
की टांगों से आरपार होने लगती है तो उसे दोनों पैरों. के बीच दबाकर प्रसन्त हुआ 
वह राजा से कहता है अपने मित्र को ,विलासिती ब्रह्मरधाधिरूढ हुआ देखिये' और 
अपने बदला लेने के रहस्य को खोल देता है । इससे रानी क्रद्ध होकर चली जाती है । 
:इसके-बाद चन्द्रोदय होता हे, राजा तथा मृगांकावली को विरह व्यथा बढ़ने लगती है । 
- राजा चारायण के साथ कदलीकुळ्ज में जाते हैं वहाँ उन्हें बिरहसन्तप्त मृगांकावली एवं 
विचक्षणा की वार्ता सुनाई पड़ती है और यह भी ज्ञात होता है कि उनक विरह में ही 
उसकी यह दशा हो रहीःहै,. तो; राजा अधिक आतुर हो उठते हैं. और उसके- छोड़ हुए 
र्योतोपचार कीः वस्तुओं का. सेवन करने लगते हैं । उसो में उन्हें ताऊपत्र के छिकाफ में 
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एक पत्र मिलता है जिसमें उसो पद्य की तीन पंक्तियाँ, लिखी मिलती हैं, जिसकी दो 
पक्तियाँ वे पहले पढ़ चुक हुँ । इसी समय अत्यन्त विरहसन्तप्ता नायिका के मख से 
. कातर स्वर में अपना नाम और उलाहना सुनकर राजा नायिका के सम्मुख पहुँच कर 

उसके गले में अपना हार डालकर प्रणय निवेदन करते हैं, दोनों के .इस मिलन प्रसंग 
से. विदूपक और विचक्षणा प्रसन्न होते हैं । किन्तु तभी नेपथ्य में घोषणा होती है कि 
सभी लोग अपने-अपने स्थान पर सन्नद्ध हो जाँय क्योंकि महारानी. सिद्ध वैद्यो द्वारा 
किये गये प्रयोग से अकाल ही ,सहल्नों गुच्छों से फूले हुए मञ्जिष्ठा वृक्ष को देखने माधवी 
लता-मण्डप में आ रही हैं । रानी केः आगमन से त्रस्त हुए विदूषक. और विचक्षणा 
राजा से मृगांकावलो को ` शीघ्र छोड़ने का आग्रह करते हैं. और सब अपने स्थान को 
चले जाते हैं । 


4 


चतुर्थ अङ्क--विदूषक बहुत देर तक सोई हुई अपनी पत्नी को जगाने जाता है 
किन्तु गाढी नींद में सोये हुए को नहीं जगाना चाहिये, यह सोचकर रुक जाता है । 
तभो वह स्वप्न में बड़बड़ाने लगती है- महारानी ने. विचक्षणा द्वारा महाराज को 
सन्देश भेजा है कि मामा के पुत्र मृगांकवर्मा की वहिन मृगांकावळी अपने भाई से 
मिलने आई है और मामा-मामी ने.यह सन्देश भेजा है कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी 
की है इस कन्या के साथ जो विवाह करेगा वह चक्रवर्ती हो जायगा, इसलिये तुम 
कोई योग्य वर देखकर इसका विवाह करवा दो । अपने घर आई लक्ष्मी को कौन 
छोइता है, अतः मैं चाहती हूँ कि भाप इससे विवाह कर रू । इस प्रकार मृगांकवर्मा को 
ही मृगांकवली बनाकर रानी महाराज का उपहास करने वाली हैं--यह सुनकर विदूषक 
मन-ही-मन प्रसन्न होता है कहता है देखते हैं किसका उपहास होता हूँ। ह; 
`= इधर ग्रीष्म से संतप्त हुए राजा चित्रशाला के. प्रवेश द्वार पर नायिका के स्मरण में 
मग्न थे, तभी रानी की दासी. आकर समाचार देती है कि महारानी ने आपके विवाह की 
तयारी कर ली है अन्तःपुर में चलें, राजा चारायण के साथ अन्तःपुर में जाते हैं और 
वहाँ रानी के निर्देशानुसार राजा का मृगांकावली से विवाह हो जाता है । रानी कुवलय- 
माला से कहती है अपने-पति ( मृगांकवर्मा ) को स्त्री रूप में देखो कैसा लग रहा है । 
वह भी मुस्करा देती है । ठोक . इसी समय. प्रतीहारी. “सूचना देती है कि महामन्त्री 
भागरायण लाटनरेश चद्रवर्मा के दूत के साथ हार पर आये हूँ, रानी,के आदेश पर 
उन्हें तत्काल भीतर बुलाया -जाता है । . कुशलक्षेम के बाद राजा के पूछने पर दूत 
चन्द्रवर्मा का यह सन्देश सुनाता है-- मैं अपुत्र था इसलिये मैंने पुत्री मुगांकावली को 
ही पुत्र मृगांकवर्मा के रूप में घोषित करवाया था, जिसे आपके मन्त्री ओल्ला ( बन्धक ) 
के रूप में तर्हा ले गये है । अब मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हो गया है अतः रानी 
( मदनवतीं).से . आग्रह है क्रि. !जिसे योग्य समझ ,उसके साय. इस मुगांकावळी का 
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विवाह कर दं । यह सुनकर रानी सकते में आ जाती है और विदुषक तत्काल कहता है 
विवाह तो हो गया, आप लोग दोनों के हाथों में कंकण नहीं देख रहे हैं क्या? रानी 
अपनी करनी पर मन-ही-मन पछताती है पर प्रकट में कहती है--इसीलिये तो मैंने 
यह सब पहिले ही करवा दिया, दूत उसकी बुद्धि की प्रशंसा करता है । विदूषक के 
बुद्धिचातुयं से उसी संमय कुवलयमाला का विवाह भी राजा से हो जाता है । मन्त्री 
भागुरायण की योजना सफल हो जाती है फिर भी दाहिनी आँख फडकती देख वह 
सोचता है अब क्या शुभ समाचार मिलेगा, तभी प्रधान सेनापति का दूत आकर 
समाचार देता हे कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर के राजाओं का तो पहले ही दमन कर 
लिया गया था, दक्षिण के राजा संघ बनाकर उद्दण्डता कर रहे थे, भीषण युद्ध में 
उन्हें भी परास्त कर कुन्तल का राज्य वहाँ के राजा वीरपाळ को दे दिया गया है और 
चारों दिशाओं को. जीत कर राजा . विद्याधर मल्ल अब चक्रवर्ती सम्राट हो गये हैं 
इसके बाद भरतवाक्र्य के साथ नाटिका समाप्त होती है । 
पात्रों का चरित्र-चित्रण 
राजा विद्याधर मल्ल - (.नायक ) ये उच्चकुल के क्षत्रिय राजा हैं, धीरललित 
प्रक्षांत क हूँ, स्वभाव से ही मृदु और विलासप्रिय हे । राज्य संचालन का .भार अपने 
योग्य और शुभेच्छ मन्त्री भागुरायण पर छोड़कर निश्चिन्त हो सुखोपभोग की चेष्टा में 
.रहते हैं। ये कला के उत्तम पारखी हैं, काव्य के गुण-दोषों को अच्छी प्रकार समझते 
हैँ । इन्हें १८ भाषाओं का ज्ञान है। इनके प्रत्येक व्यवहार में कुलीनता का गौरव 
. स्पष्ट झलकृता है । भावुक और श्वृद्धार भावना से ओत-प्रोत हैं । यद्यपि महारानी के 
प्रति इनकी प्रेमभावना में किसी प्रकार की कमी नहीं है .फिर भी इनके अन्तःपुर में 
अनेक रानियाँ हँ । इसपर भी कुन्तलनरेश को पुत्री कुवलयमाला को नमंदा में स्नान 
करके निकलते देख उसके सौन्दर्य पर आसक्त हो जाते हैं, मृगांकावली की एक झलक 
देखकर ही उसे दिल दे बैठते हँ । अन्य नायिकाओं से प्रम-प्रदर्ांन के समय यदि महा- 
रानी मा बैठती है तो उससे आतङ्कित हो जाते हैं, उसे समझाने की चेष्टा भी करते 
हैं। इस प्रकार शास्त्रकारो ने दक्षिण नायक के जो लक्षण बताये हैं वे इनमें पूर्णरूप 
से घटते हैं। ये प्रत्येक पात्र का उसकी योग्यता के अनुरूप सम्मान करते हैं इसलिए 
इनके राजकमंचारी राजा के निमित्त अपना प्राणोत्सगं करने में भी नहीं चुकते, फलतः 
निरन्तर इस प्रकार की क्रीडाओो में लीन रहने पर भी इन्हें चक्रवर्ती पद की प्राप्ति 
हो जाती है। विदूषक इनका अन्तरङ्ग मित्र है, ये उससे कुछ भी नहीं छिपाते और 
वह भी इनको शक्य-अशक्य सभी इच्छाओं को प्राणपण से. तथा अपने बुद्धिकौशल से 
पुर्ण करता हैं । 
भागुरायण ( महामन्त्री )--यह राजा विद्याघर मल्ल का प्रधानमन्त्री है जो 

राजनीति में पूर्णतया कुशळ, राजा का शुभेच्छु, स्वामिभक्त, तीक््णबुद्धि और सफल 
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योजनाओं का निर्माता है। यह रंगमंच पर केवल अन्तिम समय पर प्रकट होता 2 
परन्तु. हरदास हारा सूचित इसकी योजना के आवार पर ही पूरी नाव्यच्या 
संचालित होने से सम्पूर्ण घटना चक्र पर इसकी छाप दर्शकों के हृदय में वनी रहती 
हे । इसे जब अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि चन्द्रवर्मा ने जिसे पत्र चोपित 
कर रखा है वह एक ऐसी कन्या है जिसका पति चक्रवर्ती सम्राट्‌ होगा, तो वह 
पहले तो -उसे बन्धक बनाकर रानी मदनवती के संरक्षण में रख देता है फिर ऐसा 
महल बनवाता हे जहाँ राजा को नींद न आये और वे वहाँ जो कुछ देखें उसे स्वप्न 
समझें । विश्वस्त चेटी विचक्षणा द्वारा मुगांकावली से उस महल में राजा को स्वप्न 
सुन्दरी के रूप में, चित्रों में, झूळे में तथा गेंद खेलती दिखाकर दोनों को इस प्रकार 
एक दूसरे के . प्रति आकर्षित करवाता है कि दोनों व्याकुल हो जाते हैँ और अन्त में 
इसकी योजना सफल होती है, दोनों का नाटकीय ढंग से विवाह हो जाता है। इघर 
भागुरायण की राजनीतिक पकड़ इतनी दृढ़ है कि वह सेनापति द्वारा पूर्व, पर्चिम 
उत्तर के राजाओं को परास्त कर दक्षिण के उद्दण्ड और संघवद्ध हुए सभी राजाओं पर 
विजय का उद्घोष ,उस समय करता है जव मृगांकावली और .राजा का विवाह 
सइपन्न होता है और उसका पति चक्रवर्ती सम्राट्‌ होगा, यह भविष्यवाणी सच हो 
जाती हे । ऐसे योग्य और समं मन्त्री पर सम्पूर्ण राज्यभार सौंपकर निश्चिन्त हुआ 
राजा रातदिन प्रणय केलियों में रमा रहता है । विदूषक द्वारा इसे अभिनव चाणक्य 
कहना उचित ही लगता हैँ । भास के याँगन्धरायण और राजशेखर के भागुरायण में 
पर्याप्त साम्य है । 


हरदास--महामन्त्री भागुरायण का आज्ञाकारी शिप्य है जो उसक्तो योजना की 
पूर्ति में प्राणपण से लगा रहता है । इंसी की देखरेख में सुषिर भवन, रत्नचौकी 
आ द का निर्माण होता है जिनके हारा राजा और मृगांकावली को एक दूसरे के 
प्रति आकर्षित होने का अवसर मिलता है । साथ ही इसे राजकोश से द्रव्य लेकर 
कमंकरों का हिंसांब-किताब करने का अधिकार भी प्रास है । यह महामन्त्री का इतना 
अधिक विश्वासपात्र है कि गुप्त से गुप्त योजनाओं में भी उसे सहयोग देता है । 
भागुरायण विचक्षणा को अपनी योजना को सूत्ररूप में. बताने के बाद कहता है शेष 

सब तुम्हें हरदास बता देगा । 

चारायण (विदूषक)--राजा का नमंसचिव और अत्यन्त विइवासपात्र मित्र भी है । 
नाव्यशास्त्रों में बिदूषकों के जो लक्षण बताये हैं. यह उन सबसे परिपूर्ण है। नायक के 
प्रत्येक प्रणय प्रसङ्ग में उसका सहायता. करता है और उचित सलाह देता है । उसके 
मन की बात जान लेने की चेष्टा करता है ।- कभी-कभी अपने मूखंतापूणं कार्यों से उसे 
उलझन में भी डाल देता है! . राजा भी इससे मंन की कोई बात छिपाते नहीं । यह 
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स्वभाव से ही हास्यप्रिय है इसलिये सबका मनोरंजन भी करता है। दास-दासियों पर 
अपना रोब भी जमाता है और उनसे काम भी निकलवा लेता है । भोजनप्रिय ब्राह्मण 
है, अतः हर अच्छे प्रसद्ध में भोजन की बात अवश्य करता है। अनुचित व्यवहार पर 
इसे क्रोध भी बहुत आता हे । परिहास का बदला लेने में भी निपुण है, रानी की धात्री- 
पुत्री मेखला से इसने ऐसा बदला लिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । 
राजा को निष्पक्ष होकर राय देता है, रानी का भी हृदय से सम्मान करता हँ। राजा 
द्वारा उसकी उपेक्षा पर राजा को भी डाँट देता है परन्तु रानी द्वारा अनुचित पक्षपात पर 
उसकी परवाह नहीं करता । राजा के यह.कहने पर कि. रानी क्रुद्ध होकर आँसू वहाती 
चली गई तो सीघा जबाब देता है जानें दीजिये मोती नहीं गल जायेंगे । इतना सब 
होते हुए विद्वत्ता भी दर्शाता है ऐसी ऐसी उपमाएँ देता है कि राजा को भी आइचय 
होता है। ठीक समय पर शास्त्रीय प्रमाण भी दे देता है । कुवलयमाला का राजा से 
विवाह इस चतुरता के साथ इसने करवा दिया कि रानी हाथ मलती रह गई। संस्कृत 
में भी सुन्दर इलोक रचना कर लेता हे । इस प्रकार अपनी भूमिका में हास्य रस का 
पूर्णतया निर्वाह करता हुआ राजा की कुशलता पूवंक सहायता करता है । 


मृगाङ्कावली-¬-( मुख्य नायिका )-यह रानी मदनवती के मामा लाटदेश के राजा 
चत्द्रवर्मा की पुत्री हे. जिसे पुन्न मृगाङ्कवर्मा के रूप में घोषित किया गया है.। कवि ने 
अपने,.कौशल से -इसके द्वारा दो.चरित्रों का -निर्वाह कराया.है ।. रानी अन्ततक इसे 
मगाङ्कवर्मा ही समझती है और कुवलयमाला से इसका विवाह तय को है तथा स्त्री वेश 
में दिखाकर पुरुष का पुरुष से विवाह कराकर राजा का. उपहास कराना चाहती है । 
राजा स्वप्नदशंन के .समय से ही. उसे मुगाङ्कःवली के रूप में ही जानते हैँ । यह परकीया 
नायिका कन्या है .जो मुग्धा और नवानुरागवती है । इसका सौन्दर्य अनुपम है अत 
पहिली झलक में ही इसे देखकर राजा इस पर अनुरक्त हो जाते हैँ । यह अत्यन्त कोमल 
प्रकृति की है जो न तो अपने हृदय के भावों को प्रकट कर पाती है और न सन्ताप को 
सह पाती है.। राजा से मिलने को अत्यन्त उत्सुक रहती है .पर उस उत्सुकता को प्रकट 
नहीं कर पाती । यह अत्यन्त लज्जाशील तथा सरल स्वभाव की है इसी कारण प्रिय को 
अपने सम्मुख देखकर बिना किसी प्रकार का अवरोध किये समर्पित हो जाती है । इसकी 
यही सरलता इसे बिना अधिक प्रयास किये नायक की उपलब्धि कराने में सहायक 
होती हैं। कुवलयमाला से इसके विवाह की सूचना इसे भी रहती है पर इसने अपना 
भेद नहीं खोला। इसीलिये राजा का कुवलयमाला से भी विवाह होने पर यह 
प्रसन्नता से कहंती है “कुवलयमाले परिरंभस्सु म॑ कलत्तं भविअ सवत्ती संबुत्ता' अरी 
कुवलयमाला मेरे गळे लग जाओ तुम मेरी पत्नी होते होते सपत्नी हो गई हो । यह 
अत्यन्त सोभाग्यशालिनी है इससे ` विवाह. होते ही राजा सब शत्रुओं को जीतकर 
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चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लेते हँ । इसी भाग्यवत्ता के कारण भागुरायण ने यह योजना 
बनाई थी जो सफल. हुई । द 

कुचलयमाला--( उपनायिका ) कुवलयमाला कुन्तल नरेश वीरपाल की कन्या थी 
वीरपाल राजा विद्याघर मल्ल का सामन्त था जो इत्रुओं द्वारा राज्य छीन लेने पर राजा 
की शरण में आ गया था । कुवलयमाला अत्यन्त सुन्दरी थी इसलिये उसे अन्तःपुर में 
रानी मदनवती के संरक्षण में रखा गया था । रानी जानती थी कि किसी भी लावण्यवती 
को देखकर राजा का मन लरूचाने लगता है अतः उसने विद्येषरूप से कुवलयमाला 
को गुप्त रखा था किन्तु एक दिन नमंदा में . स्नान करके निकलती हुई .उसे राजा ने देख 
लिया और उस पर आसक्त हो गये । जब रानी को यह पता चला तो उसने तत्काल 
कुवलयमाला का - विवाह मृगांकवर्मा से करने की. घोषणा कर दी.। भागुरायण की 
योजनानुसार . जब. मुगांकावली का विवाह राजा से हो गया.तो .चारायण की बुद्धिमत्ता 
से कुत्रलयमाळा भी राजा को मिलगई । 

यह एक ऐसी नायिका है जो नाटक की समासि के लगभग चतुर्थं अक में केवल 
एक वार रंगमंच पर आती है । इससे पूर्व केवल दासियों की बातचीत से पता चलता 
है कि नमंदा में स्नान करके निकलती हुई उसको राजा ने देखा तो वे उसपर मोहित 
हो गये । जब रानी. को पता चला तो. उसने उसका विवाह . मुगांकवर्मा से तय कर 
दिया । नःतो राजा ने कभी इसको पाने का प्रयत्न किया न कभी उसके शिरह में 
व्याकुल हुए और न कभी वह राजा के लिये तड़पी । जब विदूषक ने राजा से पूछा 
कि मृगांकावली और . कुवलयमाला में. क्या अन्तर है .तो.वह तटस्थभाव से कहते हैं: 
“बह तो अब दूसरे की स्त्री हे” । यह संयोग ही है कि चारायण की बुद्धिमानी से 
उसका भी विवाह राजा से हो जाता है । इसलिये राजा कटाक्ष करते हैं “प्राग्गुढापि 
मयाद कुन्तलपतेः पुत्री च पाणौ कृता ।” नाटिका में इसका चरित्रचित्रण यद्यपि अत्यन्त 
सीमित है फिर भी किसी न किसी रूप में सभी अंकों में इसका. स्मरण होता है और . 
मुख्य कथा के विस्तार में इसका योगदान रहता है ॥ 

'रानी मदनवती--( ज्येष्ठा नायिका ) यह राजा की. प्रधान महिषी और झाटनरेझ 
चन्द्रवर्मा की भानजी है । नाटिकाओं के लक्षणों के अनुसार इसकी भूमिका अत्यन्त 
महत्त्व रखती है । प्रधान महिषी होने के कारण राजा इससे अत्यन्त स्नेह करता है 
तथा नवनायिका से प्रणय सम्बन्धो में सदा:इससे आशंकित भी रहता है क्योंकि यह 
गम्भीर स्वभाव को प्रगल्भा नायिका है जो पगपग पर मानवती होती है । यह स्वामी की 
श्रुंगारिक छोलुपता को जानती है अतः जब कभी किसी अन्य सुन्दरी पर उसकी अनुरक्ति 
देखती है तो कुद्ध होकर अन्तःपुर में चली जाती है, परन्तु महाकुलप्रसृता हे इसलिये 
महाराज पर इसके अनुराग में कमी नहीं आती । प्रत्येक मनोविनोद के कार्य में राजा 
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को आमन्त्रित करती है-। सदा उनके साथ विहार की इच्छुक रहती है । स्वामी के सुख 
को ही अपना सुख समझती है इसीसे उनके अम्युदय की कामना में सहायक होकर 
स्वयं उनके कई विवाह करवाती है। सपत्नियों के साथ भी इसका व्यवहार कुटुतापुवं 
नहीं होता । अपने परिचारंकों के सम्मान का सदा घ्यानं रखती है, चारायण द्वारा 
` मेखला का पराभव देखकर क्रृढ हो उठती है और रोती हुई चली जाती है । यह निर्भीक 
यह मृगांकावली को. मंगाङ्कवर्मा ही समझती है । उसका स्त्रीसदृश रूप देखकर उसके 
स्त्रीवेश से अपना मनोरंजन तो करती ही है राजा के साथ उसके विवाह का नाटक 
करके पुरुष से पुरुष का विवांह कराकर राजा'का परिहांस' भी कराने में नहीं हिचकती। 
यह अत्यन्त कुशल गुहिणी है । राजा जसे राज्य के: कार्यों सें मन्त्री पर पूर्णतया निभर 
करता हे उसी प्रकार अन्त-पुर की व्यवस्था में इस पंर भी । यह सदा स्वामी को सुख- 
सुविधाओं का ध्यान रखती है । का 


विचक्षणा--यह अत्यन्त निपुण और विश्वसनीय परिचारिका है । भागुरायण को 
मृगांकावली से राजा का विवाह कराने की गुप्त योजना को .सफल बनाने मे. एकमात्र 
इसी का महत्त्वपूर्ण योगदान है । यह मृगांकावली की सखी. ही .नहीं संरक्षिका की तरह 
प्रतीत होती है । विलासभवन में स्वप्न कीःतरह राजा को मृगांकावली का दर्शन कराना, 
दीवांलों पर विविध चित्र बतवाकर उसे. दिखाना, बिद्धश्ालभडिजका के रूप में दर्शाना, 
गेंद खैलती हुई दिखाना आदि.कार्यो द्वारा: उन. दोनों के. हृदय. में अनुराग. का अंकुर उगाने 
से. परस्पर मिलन तक यह छाया की तरह मृगांकावली के साथ रहकर उसको निर्देशित 
करती है ॥ यह अत्यन्त मृदुस्वभाव को तथा कायं.को कुशलता पूर्वक सम्पन्न करने में 
पंट है इसीलिये इसे अपने, पर विश्‍वास है और कहती है अब मुझे निसृष्टाथ दूती बनना 
प्रड़ेगा, अर्थात्‌ अपनीः सुझबुझ से तुमः दोनीं का मिलन कराना पड़ेगा । एक ओर जहाँ 
मृगांकावली इसी पर निभँर रहती है दूसरी ओर राजा और विदूषक भी इसपर पूर्णतया 
विशवास करतें हँ.॥ स्वामिभक्ति. और रहस्य की. गोपनीयता का इसने इस नाटिका में 
अद्भुत योग्यता से निर्वाह किया है । 


सुलक्षणा--यह भी अन्तःपुर की एक परिचारिका है जो विचक्षणा की घनिष्ठ 
मित्र है और बहुत चतुर है । राजा और विदूषक भी इसपर विशवास करते हैं । मेखला 
ते रानी से कहकर जब विदूषक का उपहास कराया और उसके प्रतीकार स्वरूप विदूषक 
. ने मेखला को. छकाने की योजना बनाई तब इसने उसमें पूरा सहयोग दिया और 
मेखला ही नहीं रानी को भी हार माननी पड़ी । इसी को यह महिलाषाड्गुण्य = औरतों 
की राजनीति कहती है । 
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मेखला--( धात्री-पुत्रीं दासी ) यह महारानी मदनवतीः की. घाय की पुत्री है, 
इसलिये उनकी अत्यन्त विश्वासपात्र परिचारिका है। यह कठोर हृदयः एवं 
कुटिल भावनाओं वाली है किन्तु एक राजनीतिज्ञ की तरह तीक्ष्णदृष्ठि रखती है । 
रानी. प्रत्येक कार्य में इसंसे सलाह लेती. है और-यह : रानी की पुर्ण आस्था के साथ 
सेवा करती है तथां उसकी उचित-अनुचित सभी. .कामनाओं :को : पूर्ण करने,को चेष्टा 
कंरंती है । रानी को उकसा कर यह विदूषक के : मिथ्या विवाह' का नाटक रचाती हे. 
जिसके फलस्वरूप इसकी दुर्गति होती है जब विदृषक- सुलक्षणा के सहयोग: से 
इसके मरने की . भविष्यवाणी करवाःदेता है तो यह. अपनी जीवनरक्षा में 'विदुपक को 
ही समर्थं पाकर 'स्वार्थवरा उसकी चापलूसी करने लगती है ।. यह महारानी की 
प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये कुछ भी कर सकती है । राजाःका मिथ्या विवाह कराकर 
उपहास करानें तक को राय यह रानी को दे डालती है. । यह जितनी कुटिल है उतनी 
ही भीरु भी है इसीलिये हर बार मात खाती है । क | 

पिज्भूलिका--(विदूषक की पत्नी) यह भी रानी को विश्वस्त परिचारिका है । इसका 
रंगमंच पर केवल एकबार दर्शन होता है जब यह नींद में वड्बड़ा कर महारानी को 
उस योजना का विदूषक के सामने भण्डा फोड़ देती है जिसमें विदूषक द्वारा मेखला के 
अपमान का बदला लेने के लिये महाराज के मिथ्या विवाह को व्यवस्था है । 

समीक्षा 

भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर पूव॑वर्ती सभी शास्त्रकारों द्वारा निर्देशित 
मान्यताओं का पूर्णरूप से पालन करते हुए सामयिक लोकप्रचलित विधाओं के 
सम्मिश्रण द्वारा राजशेखर ने विद्धालभञ्जिका को एक नया परिष्कृत रूप दिया है । 

इसमें ४ अंक हैं । स्त्रीपात्रो को बहुलता हे, इसका नायक 'उच्चवंश में उत्पन्न 
राजा है, जो घीरललित प्रकृति का है । समग्र राजकाय का भार अपने सुयोग्य मन्त्री 
भागरायंण पर सौंपकर निश्चिन्त हो प्रणय व्यापार में लगा रहता है। इसको नायिका 
नवानुरागवतों मुग्धा कन्या है जो अतिशय लावण्यवती और सुदु प्रकृति को म ह '] ज्येष्ठा 
महारानी भी महाकुलप्रसूता और मानवती है । नायक और नायिका उससे प्रतिपल 
आशाकित रहते हँ । वह यद्यपि नायक की परासक्ति पर मानवती हो जाती हे परन्तु 
जब राजाके चक्रवती होने की वात आती है तो उसके सुख को हो अपना सुख समझकर 

| उसके विवाह करवा देती है । [ *, 

सके इस नाटिका का मुख्य रस श्युद्धार है जिसके संयोग और विप्रलम्भ दोनों पक्षों का्‌ 
कनि ने यथोचित निरूपण कुशलता के साथ किया है ।* प्रसङ्गानुसार अन्य रसों का भो 
समायोजन किया गया है । प्रसाद गुण ओर वैदर्भी रीति को पदे-पदे प्रतीति होतो हे । 


bet rr bss BED | 
१. देखें इलोक ११४, १।३३, १॥४०, १२२, २।३०, रार और ३।२३ । 
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` इसमें विष्कम्भक, प्रवेशक आदि अर्थोपक्षेपकों का यथोचित समावेश है । काव्य की तरह 

नाटिका में कवि उन्मुक्त होकर प्रकृति का चित्रण नहीं कर पाता क्योंकि-इसमें अन्तः- 
पुर की प्रणयलीला.का अंकन ही मुख्य विषय रहता है, फिर भी 'राजशेखर इस विषय में 

अपना पाण्डित्य दिखाने में नहीं चके हें=-प्रभातवणंन, मध्याह्ववर्णन ,, सन्ध्यावर्णन ३, 
चन्द्रोदय*, ` बसन्त . वर्णन, अन्धकारः वर्णन, ये कवि को प्रतिभा के अनुकूल ही 

लगते हैं । अलकारों के संविधान के लिये कवि को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 
काव्यमीमांसा में :उन्होंने गुण और अलंकार युक्त काव्य को ही काव्य माना हे । इस 

नाटिका में भी उपमा तो पदे पदे मिळती ही है कथावस्तु के अनुरूप प्रतीप, विभावना, 
अतिशयोक्ति, उदात्त, व्याघात और : स्वभावोक्ति के दशंन प्रायः होते है । छन्दों की 
निर्माण में राजशेखर सिद्ध हस्त हैं । इस लघु नाटिका में इन्होंने १८ छन्दों का प्रयोग 
किया. है । इनंकी शाद्लविक्रीडित मे ख्याति प्रसिद्ध है--शादूलक्रीडितैरेव :विख्यातो 
राजशेखरः--यह सवंविदित उक्ति हे ।: बाळरामायण में इनके २०८ शादूल विक्रीडित 
छन्द हैं और इस नाटिका में ३९.। सभी छन्द काव्य के विषय के अनुरूप हूं । इनकी 
सबसे बड़ी विशेषता है उक्ति वैत्रित्य.और औचित्य का विचार । कहाँ किस प्रकार की 
रचना होनी चाहिये इसका पूणं विवेक इनको कृतियों में मिलता है । जहाँ तक 
भाषा का प्रश्न है इनको भांषा व्याकंरण सम्मत और परिनिष्ठित है, वह चाहे संस्कृत 
हो या प्राकृत, ऐसा लगता है कि तत्कालीन भारत में जितनी भाषाएँ प्रचलित थीं 
` सभी में इन्हें पाण्डित्य प्राप्त था । सवंभाषा चतुर ओर सर्वंभाषा विलक्षण तो अपने को 
इन्होंने स्वयं लिखा ही है । प्रस्तुत नाटिका में राजा का विदूषक को--' अठारह 
भाषाओं को जानते हुए भी हम तुम्हारे अक्षरों को नहीं पढ़ पाते यह कहना इनका 
स्वयं अठारह भाषाओं का ज्ञाता होने की ओर संकेत करता हूँ ।? सस्कृत या प्राकृत 
दोनों संवादों में प्रसङ्गानुकू छोकोक्तियों का संयोग तथा प्राचीन नाट्य परम्परा का 
पालन करते हुए अभिनव प्रयोगों का निदशन भाषा पर इनके सावभौम आधिपत्य का 
द्योतक है । देशी भाषाओं के शब्दों. का भी इन्होंने उदारता पूवंक अपनी रचना में 
समावेश किया है । पात्रों के नामकरण भी उनके गुण और स्वभाव के अनुरूप रखे हैं, 
जैसे--ताम्बूलकरङ्कवाहिनी का नाम 'नागवल्ली', चामरग्राहिणी का 'प्रभञ्जनिका 

आदि आदि । | 


१, देखें इलोक १।११। २. १।४३। ३, २।२२। ४. ३।११ । ५, १।२३, १।३० । 
६. ३।६.। र 
७, काव्यप्रकाश के टीकाकार चण्डीदास ने भी अपने को “अष्टादशभाषावारविलासिनी- 
` भुजङ्ग’ कहा है। ऐसा प्रतीत होता है उस समय १८ भाषाएं भारत म 
प्रसिद्ध थीं । 
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इस प्रकार विद्धशालभंजिका” इतिहास और “लोक कथानक पर आश्रित एक 
चाटिका है जिसकी कथावस्तु का क्षेत्र सीमित है परन्तु कवि ने अपनी कल्पना शक्ति 
से इसमें पर्याप्त मौलिकता ला दी है । वस्तुतः राजशेखर की कृतियों का व्यापक 
विष्लेषण आवश्यक है इससे संस्कृत साहित्य को एक नई दिशा मिलेगी । 


संस्कृत व्याख्याकार नारायण दीक्षित 
विद्धशालभञ्जिका पर अभी तक दो व्याख्याए उपलब्ध हँ--नारायण दीक्षित कृत 
और घनश्याम कृत । दीक्षित कृत टीका प्राचीन है अतः यहाँ वही दी गई है। 
नारायणदीक्षित महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे । विद्धशालभड्जिका टीका की पुष्पिका में इन्होंने 
अपनेको वेकटरङ्गनाथसूनु लिखा है। रंगनाथ कृत विक्रमोवंशीय व्याख्या . और 
गुणमन्दारमञ्जरी गद्य काव्य अब तक प्रकाशित हुए हैं । निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित 
| विक्रमो वंशीय व्याख्या में श्रीरंगनाथ ने अपने वंश, पुत्र और पौत्रों'का भी परिचय 
दिया है, वे शिबेकर वंश में उत्पन्न हुए थे उनके पिता का नाम तानभट्ट था, उनके 
दो पुत्र थे नारायण और बालकु प्ण, बालकुष्णके भी दो पुत्र थे बेणीमाघव ओऔर 
रंगनाथ ( २ )।. इन्होंने विक्रमोवंशीय व्याख्या का रचनाका संवत्‌ १७ १२ वि० 
( १६५५ ई० ) लिखा है और अपने पोत्रों को 'विद्वद्वुन्दकरीन्द्रकुम्भसरणी- 
सञ्चारिपञ्चाननौ” कहा है, जिससे प्रतीत होता हे कि उस समय इनके पौत्र भी 
योग्य विद्वान्‌ हो चुके थे, तब इनके पुत्र नारायण अवश्य ही पर्याप्त वय पार कर 
चुके होंगे । अनुमानतः नारायण दीक्षित का जन्म १६०० ई० के लगभग हुआ होगा । 
ये काशी में अपने समय के उड्भट विद्वान्‌ थे । विद्धशालभज्जिका की टीका से इनका 
बहुमुखी पाडित्य प्रकट होता है । 


प्रस्तुत संस्करण--विद्धशालभड्जिका के प्राचीन संस्करण अब उपलब्ध नहीं हूँ । 
'नवीन संस्करण जो उपलब्ध हैं उनकी स्थिति ऐसी है जिसे देखकर रोना आता है । 
'मुल ग्रन्थ के पाठ सम्पादन की विकृति एवं प्रूफ संशोधन की अक्षमता के कारण भ्रष्ट 
हो चुके हैं । प्राकृत पाठों की संस्कृत छाया में मनमाने पद आ गये हैं । एक विद्वान 
“व्यक्ति द्वारा सम्पादित संस्करण में भी मूलपाठ एक संस्करण का दिया गया हे और 
उसका हिन्दी अनुवाद दूसरे संस्करण के पाठों के अनुसार किया गया हैं। जितने 
'संस्करण उपलब्ध हैं उनके मूलपाठों में ही परस्पर अत्यन्त भिन्नता है। ऐसी स्थिति में 
'पाठक विशेषकर छात्रों का अत्यन्त अहित होता है, वे निर्णय नहीं कर पाते महाकवि 
'की मूलरचना क्या है? प्रस्तुत संस्करण सर्वथा निर्दोष है यह दावा तो मैं नहीं कर 
'सकता किन्तु सौभाग्य से मेरे अपने व्यक्तिगत संग्रह में विद्धशाळभळ्जिका की सम्वत्‌ 
१८७२.वि० की लिखी जो मूल पाण्डुलिपि है उसके पाठ प्रायः नारायण दीक्षित द्वारा 
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व्याख्या में गृहीत पाठो से पूर्णतया मिलते हुँ:। अतः यह विश्वास किया. जा. सकता है 
कि कवि की मुलभावनाओं के अनुकूल हें । इसके- हिन्दी अनुवाद मॅ भी मैने चेष्टा की है 
,कि अनुवाद संस्कृत व्याख्या के अनुसार हो । पद्यों का अनुवाद करने में ग्रन्थविस्तार के 
भय से प्रत्येक पद का पृथक्‌ अथं न देकर-अनुवाद से पूवं पद्य का केम अन्वय दे 
दिया है और उसी के अनुसार अनुवाद किया है जिससे पाठकों को प्रत्येक पद का अथं 
समझने में सुविधा हो। दीक्षित की व्याख्या मैंने बी०. आर० आरते और श्री बावुलाल 
छुक्लं के संस्करणों से ली है इसके लिये मैं उनका आभारी हुँ । मैं मोतीलाल बनारसीदास 
_ के त्यासी. श्री जैनेन्द्र प्रकाश जैन का भी आभारी हूं कि अत्यन्त व्यस्तता में भीः 
मुझे उन्होंने महाकवि की इस रचना के अध्ययन करने को बाध्य किया । ग्रन्थ म स्थान 
' स्थान पर आई उन गुत्थियों को. जिन्हें अनुवाद में स्पष्ट नहीं किया जा सका परिशिष्ट में 
टिप्पणियों में स्पष्ट: किया गया है। इस प्रकार इसे एक उपयोगी संस्करण बनाने की 
- चेष्टा की है फिर भी मानवसुलभ चपलता, व्यस्तता, एवं मुद्रण की अनवघानता. के कारण 


जो त्रुटियाँ हों उनके लिये सुधी विद्वज्जन क्षमा करें । . 
` पञ्चगङ्गा, पराणतो ` ° दिद्दच्चरणचञ्जचरीकः 
भीङृष्णजन्माष्टरमी, २०४८  जनादेसशास्रो पाण्डेयः 
प © 


~ 
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पात्र-परिचय 
पुरुष पात्र-- 


सूत्रधार---नाट्य-प्रयोग का निर्देशक 

राजा विद्याधरमल्ल-( नायक ) कलचुरिनरेश 
भागुरायण--राजा का प्रधान अमात्य 
चारायण--( विदूषक ) राजा का नर्मसचिव 
हरदास--भागुरायण का शिष्य 
कुरडुक--सेनापति का दूत 


डमरुक---रानी का सेवक भृत्य 
दूत--चन्द्रवर्मा का दूत 





स्त्री पात्र-- 


मदनत्रती -( ज्येष्ठा नायिका ) राजा विद्याधर मल्ल की पट्टमहिपी 

मृगाङ्खावली--( नायिका ) लाटदेश के राजा की पुत्री 

कुच्ल्यमाला--( उपनायिका ) कुन्तल नरेश को कन्या 

विचक्षणा--विश्वस्त परिचायिका, मृगाङ्कावली की सखी 

सुलक्षणा-परिचायिका 

मेखला -महारानी की घात्री-पुत्री और विश्वस्त परिचायिका 

पिङ्कलिका--( ब्राह्मणी ) विदूषक की पत्नी 

अन्य सेविकाएँ-तरङ्गिका, कुरङ्गिका, हारयष्टि, कलकण्ठी, वसन्त- 
लतिका, मङ्गलिका, कामकेलि, मृगाङ्कलेखा, परभतिका, 
कल्पलतिका 

प्रतिहारी -द्वारपालिका 
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वे पात्र जो रङ्गमब् पर नहीं आते किन्दु कथाबस्तु के प्रवर्तन में योगदान 

करते हैं-- ; 

-चन्द्रवर्मा - छाटदेश का राजा 
. मृगाङ्कुवर्मा-चन्द्रवर्मा का कल्पित पुत्र 

सोमदत्त--आकाश भाषित कर्ता 

महामल्लक--उद्घोषक्र | 

कपूंरचण्ड--स्तुति-पाठक 

श्रीवत्स --प्रधान सेनापति 


. (0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








महाकवि-भोराजशेखरविरचिता 


विद्वशालभज्जिका-ना टिका 


संस्कृतनिवरणेन हिन्दीव्यास्यया च संचलिता 
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प्रथमोऽङ्कः 


*घुन्वन्तु नः स्फुरितशोणमरीचिमाला 
हे दुःखानि धूर्जटिकिरीटजटाकलापा: । 
अन्तज्ज्वंलन्निटिल -लोचन-ह॒व्यवाह- 
| ज्वालावली-विलसितभ्रममादधानाः ॥ 
कुलगुरुरबानां केलि-दीक्षा-प्रदाने 
परमसुहृदनङ्गो रोहिणीवल्लभस्य । 
अपि कुसुमपृषक्कैदेवदेवस्य जेता । 
जयति सुरतलीलानाटिका-सूत्रधारः ॥ १ ॥ 


अपि च-- 


श्रोनारायणदोक्षितक्ठत विवरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः । श्री महालक्ष्स्ये नमः । ध्रीरङ्भनाथदीक्षितेम्यो नमः । 
पितृवचनमवश्यमेव पाल्यं जगति जनानिति शासितुं बनान्तमु । 
गतमतिकरुणारसाद्रंचितं मनसि महो -मम सर्निधि विधत्ताम्‌॥ १ ॥ 
श्रीरङ्गनाथदीक्षितास्यं तातं नारायणो वन्दे । 
नौमि सदा दामोदरमादरतः सदगुरु चेव ॥ २॥ 
सम्प्रदायमविजानता मया शब्दशासनविचारभीरणा । 
प्राकृतं प्रचुरपुस्तकेक्षिणा राजशेल्रकवेविबिच्यते ॥ ३ ॥ 
तछसङ्गवशतः क्वचित्क्वचित्‌ संस्कृतेऽपिं रसना प्रवत्यते । 
तत्र यत्‌ स्खलितम्थंकोविदास्तत्समादधत शोधनाध्वना ॥ ४ ॥ 
वालरामायणे स्वस्य महाराष्ट्रववणंनात्‌ । 
महाराष्ट्र: कयिः सोऽयं देशीं प्रायः स्वदेशजाम्‌ । 
प्रयुक्तवानतोऽस्माकं सुबोघा बहुधास्ति सा॥ ५॥ 


१, यह पद्य सभी मातृकाओं में उपलब्ध नहीं है, टीकाकार नारायण दीक्षित ने भी 
इस पर टीका नहीं की है किन्तु दूसरे व्याख्याकार घनश्याम ने इसे मंगलाचरण 
माना है और इसकी व्याख्या की है । मेरे व्यक्तिगतसंग्रह में जो पाण्डुलिपि है उसमें 
भी यह पद्य दिया है और इसके वाद 'किञ्च' लिखकर तव 'कुलगुरुरबलानां--' 
यह पद्य लिखा है । यहाँ हम नारायणदीक्षित की व्याख्या दे रहे हें अतः इसका 
दलोकाडू नहीं दिया है । 

विशेष टिप्पणी -प्रत्येक पृष्ठ में आई टिप्पणियों को उसी पृष्ठ पर देने से पाठकों को 
सुविधा होती है किन्तु मुद्रण सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण हम अंकित 
टिपपणियो को अन्त में दे रहे हे कृपालु पाठक वहीं देखने का कष्ट करें । 
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प्रथम अङ्क 
[ अन्वय--स्फुरितशोणमरीचिमालाः अन्तज्वेलन्निटिललोचनहग्यवाहज्वालावली- 
विलसतिश्रममादधानाः धूजंटिकिरीटजटाकलापा: नः दुःखानि धुन्वन्तु । ] 
भालस्थित तृतीय नेत्र के भीतर जलती हुई अग्नि को लहलहाती ज्वालाओं 
( लपटो ) के विलास ( विस्तार) का भ्रम उत्पन्न करके चमकती हुई लाल-लाल 
किरणों की श्युंखलाओं वाळे, भगवान्‌ शंकर के, मुकुट जैसी जटाओं के समूह, हमारे 
दुःखों को उडा डालें । 
[ अन्बय--केलिदीक्षाप्रदाने अवलानां कुलगुरुः, रोहिणीवल्लभस्य परमसुहृद्‌, 
कुसुमपृपत्कँः देवदेवस्य अपि जेता, सुरतलीलानाटिकासूत्रधारः अनङ्गो जयति । ] 
रतिक्रीड़ा रूप मन्त्र की दीक्षा में ( रतिक्रीड़ा की शिक्षा देने में ) जो स्त्रोजनों 
का कुलपरम्परागत गुरु है, रोहिणीबल्लभ ( चन्द्रमा) का जो परममित्र है, फूलों के 
बाणों से हो जो महादेव को भी जीत लेता हें, ऐसे सम्भोगक्रीडा रूप नाटिका के 
सूत्रधार ( संचालक;) कामदेव को जय हो ॥ १॥ 





प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य निविष्नसमाप्तये कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थमादो निवष्तन्‌ 
देवदेवजेतृत्वोपवणंनेनानङ्गस्य सकलविघ्नोपशामकत्वं सूचयन्नुपात्तविशेषणेश्चास्य 
ग्रन्थस्य श्शुङ्गाररसप्रधानत्वं च द्योतयच्नन्यार्थानीयमानोद्कुम्भस्येव सूत्रघारपाठ्याया 
अपि: नान्या मङ्गलत्वमभिसन्दधन्नान्दीमवतारयति--कुूगुरुरिति । स्वयमनङ्गोऽङ्ग- 
रहितोऽपि कुसुमपृपत्केः पुष्पमयैर्वाणैनंतु रारादिमयैः। सवं वाक्यं सावधारणं भवद्ीति 
न्यायात्‌ त्राह्मणेम्यो दधि दीयतां तक्र कोण्डिन्यायेत्यत्र हि ब्राह्मणातिरिक्तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो 
दध्यदानस्य कौण्डिन्याय तक्रातिरिक्तादानस्य कोण्डन्यातिरिक्तन्राह्मणेम्यश्च तक्रादानस्ये+ 
त्यादिप्रतीतेः सवंसहृदयहृदयसिद्धत्वात्‌ । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम । देवदेवस्य देवानां - 
विजिगीषादिधात्वर्थोपितानां प्रसिद्धदैत्यादिसकररिपुजेतृणामपि देवस्य राज्ञः । राजा 
भट्टारको देव ( अ० को० १।७।१३ ) इत्यमरः। महेन्द्रस्य जेता जयकर्ता कतुं्वञ्च 
फलोपधानरूपं विवक्षितं मेनकारम्भोर्वश्यादिनायकस्य सङ्कुल्पमात्रोपहितसिद्धेबुहस्पतिऽ 
शिष्यस्य वेदवेदार्थविचारपारगस्येत्यादनानाविशेषणविरिष्टस्यापि महेन्द्रस्य साक्षात्कृतः 
ब्रह्मणो महादेवावतारस्याक्षिचरणत्वेन तत्स्पाधिनो वा वहुकालिकतपस्यादीक्षितस्य 
गौतमस्य धर्मपत्यामहल्यायां ततूव॑मविप्छुतब्रह्मचर्यायां स्त्रयमनिच्छन्त्यां प्रलोभेनाप्य- 
चशायां त्भूर्तृ्पाविष्करणेनाकार्यकरणात्‌ ! अथवा देवस्य महादेवस्यान्बकत्रिपुरादि- 
- दैत्यदलूनेन प्रसिद्धानुभवस्यापि जेता$तो जयति सर्वोत्तषेंण वर्तते । ,जयस्य विधेयतया 
साष्यत्वेन देवदेवजेतुत्वस्योह्दष्यविशेषणत्वेन सिद्धतया सिद्धमाव्यसमभिव्याहारव्युतमत्त्या 
हेतुहेतुमःद्भावलाभात्‌ सवंत्वस्यानेकाशेषपरत्वेन स्वस्यापि सवमध्यपातात्‌ स्वावधिको- 
त्कर्षाश्रयत्वे तस्य पारातारन्यायेन तदवधिकापकर्षाक्षपत्वे च स्तस्यायं मत्त उत्करष्टोऽहमे- 
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१ृशा दग्ध मनसिजं जीवयन्ति हशेव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ता स्तुवे वामलोचनाः ॥ २॥ 
( पुनः समाधाय ) 
२गोनासाय नियोजितागदरजाः सर्पाय वद्धोषधिः 
कण्ठस्थाय विषाय वीय॑महतो पाणौ मणीन्‌ बिभ्रती । 
भतुंभुंतगणाय गोत्रजरतीनिदिष्टमन्त्राक्षरा 
रक्षत्वद्रिसुता विवाहसमये प्रीता च भीता च वः॥ ३॥ 


तस्मादपकृष्ट इति ज्ञानविशेषस्य विद्यमानत्वेन मानसनमस्कारो? जयत्यर्थनाक्षिप्यते । 


कीदृशोऽनङ्गः= अबलानां पुमान्‌ स्त्रिया’ (पा० १।२।६७) इत्यनुद्यासनात्‌ कामशरसहने 
बलरहितानां युवतीनां यनां च केलिः क्रीडा सुरतनखकटाक्षादिरूपा तस्या दीक्षा तदधिकार- 
सिद्धये पूर्वेतिकतंव्यतारूपा तस्याः प्रकर्षण गुरुजनवेदादिव्यतिक्रमभयस्य मनस्यप्य- 
करणमेव प्रकषंस्तेन दाने सुरतादेयंथेष्टविनियोगाहंतारूपस्वत्वापादके मनोवृत्तिविशेषे 
कुलगुर्वाममार्गोपदेष्टा “रण्डा चण्डा दिख्बिदा घम्मदारा मज्ज मांसं पिज्जए खज्जए 
अ। भिख्खा भोज्जं चम्मकंडं च सेज्जा कोलो घम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥।' 
इत्यादिनानेनेव ( क० म० १।२३ ) कविना निददिष्टस्वरूपस्य कुलमागंस्य प्रवतंकाचायं 
इत्यर्थः । भअथवाऽऽसंसारं सुरतशिक्षोपदेशकर्ता । रोहिणी वल्लभा यस्य तस्या वा 
बल्लभः प्रियश्चन्द्रस्तस्य परमसुहृत्‌ सप्तविशतिकलत्रवत्त्वेषपि दक्षशापेन क्षीणतनोरप्येकस्यां 
रोहिण्यामासक्तिरूपस्यायशसः प्रमाजंनस्यानङ्गवशत एतेनेदमनुष्ठीयत इति कामिजन- 
प्रवादेन करणात्‌ सौहार्दे परमत्वम्‌ । सुरतलीलानाटिकेव तस्याः सूत्रधारः सूचनात्‌ 
सुत्रमुच्यते इति निरुक्त्याल्पविलासेच्छया प्रारम्भेऽप्यगणितानन्तविलाससमर्पकं चेष्टादिकं 
तद्धारयति तादृशः । सुरतलीलैव बा नाटिका । एकस्यापि पात्रस्य नानाभू मिकापरि- 
्रहेणानेकत्वप्रदशंनवद्‌ वैपरीत्यादिभिः कामशास्त्रप्रदशितैभेंदैः सुरतलीलयाप्यनेकत्व- 


ज्ञानात्‌ दुव्यत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वेन नाटिकातुल्यत्वात्‌ । तस्याः सूत्रधारो नान्दी- . 


पाठकः । मदनेन हि नान्दीमात्रपाठेऽग्रेतनेतिकतंव्यतायाः सकलरसाघायिकाया नायक- 
नायिकाम्यामेव सम्पादनात्‌ । 'देवद्विजनुपादीनामाशीवंचनपूर्विका । नन्दन्त्यस्यां सुरा 
यस्मात्तस्मान्नान्दीति कोत्यंते॥। तस्याश्च श्रव्यैद्वादशञभिः पदैरथ समैयंद्वाष्टमि्चिमितँः 
इत्यभिघानात्‌ । 'इलोकपादं पदं केचित्‌ सृप्तिङन्तमथापरे । परेऽवान्तरवाक्यं च पदमाहु- 
विशारदाः |” इति विवरणात्‌ । एलोकपादपदाभिप्रायेण पुर्वेरलोकेन पदचतुष्टयस्य 
निष्पन्नत्वैन द्रादशपदनान्दीमभिप्रेत्य इलोकद्रयमवतारयति ।। १ ॥ 

हशेति । विख्पाक्षस्य विरूपे विषमे अक्षिणी यस्य तादृशोऽथवा विगतानि 
रूपमक्षीणीन्द्रियाणि च यस्य स तादृशः 'अशब्दमस्पदंमरूपमव्ययम्‌' (कठोप० १।३।१५) 
इति श्रृत्या तस्य नीखूपत्वप्रतिपादनात्‌, “पश्याम्यचक्षुः स श्युणोम्यकर्ण:' (कैवल्योप० २१) 
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प्रथमोऽङ्कः प्‌ 


[ अग्षय--दृशा दग्धं मनसिजं याः दुरौव जीवयन्ति ता: विरूपाक्षस्थ जयिनीः 
चामलोचनाः स्तुवे । ] 

( शिवजी की ) दृष्टि से भस्म किये गये कामदेव को जो ( अपनी ) दृष्टि से ही 
जीवित कर देती हैं, ( अतः ) विरूपाक्ष ( भगवान्‌ शंकर ) को भी जीतवेवाली उन 
सुलोचना ( स्त्रियों ) की मैं स्तुति करता हुँ ॥ २॥। 


( पुनः सावघान होकर ) 

[ अस्वय-- विवाहसमये भतुंः गोनासाय नियोजितागदरजाः, सर्पाय बद्धौषधिः, 
कण्ठस्थाय विषाय पाणौ वीर्यमहतः मणीन्‌ विभ्रती, भूतगणाय गोत्रजरती निदिष्टमन्त्राक्षरा 
( अत एव ) भीता प्रीता च अद्रिसुता वः रक्षतु । ] 

विवाह के समय, पति ( शिवजी ) के गोनास के प्रतीकार के लिये मषधिचणं 
को व्यवस्था की हुई, सपं के प्रतीकार के लिये औषधि ( जड़ी.) बाँची हुई, गले के 
विष के प्रभाव से बचने के लिये हाथ में अत्यन्त शक्तिशाली मणियों को धारण की हुई, 
पति के सहचर भूतत्रेतों के निवारण के लिये कुलवृद्धाओं द्वारा बताये गये मन्त्राक्षरो 


को जपती हुई, ( इस प्रकार मन-ही-मन में ) प्रसन्न हुई भी और डरती हुई भी 
पार्वती जी आपको रक्षा करें ॥ ३॥ | 


इत्यादिश्रुत्या च तस्येन्द्रियराहित्यबोधनात्‌, महादेवस्तस्य दृशा दर्थं भस्मीभूतं मनसिजं 
मदनं दृशैव या जीवयन्ति प्राणवन्तं कुवेन्ति । अत एव विरूपाक्षस्य जयिनीः सव॑दा 
जयशीलाः । विखूपाक्षस्येति काकाक्षित्यायेनोभयत्र सम्बध्यते । वामलोचनाः सुन्दर- 
लोचनाः स्तुवे गुणपुरस्कारेण वर्णयामि । मनसिजस्य स्वप्रभवस्थ येन दृङ्मात्रेण दाहः 
कुतः कि तस्य हुदयशुन्यत्वमात्रमपि तु निरिस्द्रियत्वमिति विरूपाक्षपदेन ध्वन्यते । 
अथवा दृशा दरधं मनोजं वामलोचनाः स्त्रियो न तु पुरुषा दृशैव न तु करणान्तरेण 
जीवयन्त्यतः तदद्णः पराजितत्वेन विर्पत्वं तल्लोचनानाञ्च सव॑दा जयशाहित्वेन 
वामत्वमित्यादि सृधीभिरनुसन्धेयम्‌ । महादेवस्य जयिनीरित्यवघानतश्चान्यत्‌ कि 
स्तुतिपदं भविष्यति ॥ २॥ - 
समाधाय स्वयं समाहितमना भुत्वा सामाजिकान वा समाहितमनसो विघाय । 
गोनासायेति । अत्र व्यवहितमपि भर्तुरिति पदं गोनासायेत्यादिषु सवंत्रानुषज्यते तथा 
च भतुर्गोनासाय गोनसिव नासा यस्य सो$जगरादिजातीय: सपबिशेषः यद्यप्यमरे 
गोनस इत्येवं पठितं तथापि क्षीरस्वामिनामुमेव इलोकमुदाहृत्य गोनास इत्यपि 
समाहितम्‌ । तथा च तदर्थं तद्भीतिनिराप्तार्थमिति सवंत्र व्याख्येयम्‌, नियोजितमगदं 
गदो रोगो नास्ति यस्मात्तादुशं रजो यस्याः सा। सर्पाय गोनासातिरिक्तभुजङ्ग= 
सामाच्याय बद्धोषधियंस्याः सा वीर्यमहतो वीर्येण विषपीडानिवतंकसाम्येन महतो 
गौरवयुक्तान्‌ मणीन्‌ पाणौ बिभ्रती । गोत्रजरत्या गोत्रवद्धया निदिष्टानि मन्त्राक्षराणि 
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विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 
( ३नान्दयन्ते ) 
४सुत्रधारः--( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) न जाने का पुनरद्य श्रीयुवराजदेवस्य 
परिषदाज्ञा । 
( “तेपथ्ये गीयते ) 
कुन्दलदाए विमुक्रूमकरंद-रसाए वि 'चंचरीअओ | 
पणअ-प्परूढ-पेम्म भर-भंजन-काअर-भाव भीअओ ॥ ४ ॥ 
[ कुन्दलताया विमुक्तमकरन्दरसाया अपि चश्लरीककः । 
प्रणयप्ररूढप्रेम-मर-भळजनकातरभावभीरुक: ॥ ] 
तरुणीं 'तरठिठअं णिअपिअं विअ चारु-प्पसूण-दिट्िं । 
रक्‍्खइ णअइ -धुणइ परिरंभइ चुंबइ च्‌दलट्रिअं ॥ ५ ॥ 
[ तरुणीं तरट्टी निजप्रियामिव चारुप्रसूनदृष्टिकाम्‌ । 
रक्षति नयति धुनोति परिरम्भते चुम्बति चूतयष्टिम्‌ ॥ | 
यस्याः सा । अरिनिहोत्रं जुहोति यवागूं पचतीत्यत्रेवात्राथंक्रमानुरोधेन प्रथमतो भीता 
भयहेतुनिरासकरजःप्रभृतीनाञ्च लाभेन प्रीता ॥ ३ ॥ 
“'आशीयंत्र नमस्क्रिया च शशिनः सङ्घीर्तनं ,वस्तुनो निर्देशों गुरुसंस्तुतिमंधुलिहां 


मोदाय पुष्पाञ्जलिः । श्रब्येद्वादशभिः पदैरथ समेयंद्वाष्टिभिनिमिता सद्वृत्तेन सुसन्धिना ' 


च कथिता नान्दीति सर्वागमे ॥” इत्यादिना नान्दांलक्षणानि । पत्रावल्यादिभेदेन 
तस्या नानात्वम्‌ । “सुत्रधार: पठेत्तत्र मध्यम स्वरमाश्रितः । नान्दीं पदैद्वादशाभिरष्टा- 
भिर्वाप्यलङ्क्कताम्‌/ इत्यादिना तदङ्गबाहुल्यञ्च नाव्यशेखरादिग्रन्येषु सुविस्तरमिति 
ग्रन्थगौरवभयाच्च नास्माभिरुपवण्यंते । क्वचित्पुस्तके कुलगुरु’ ( १।१ ) रित्यादि- 
प्रथमएलोकान्त एव नान्यन्ते सूत्रधार इति पठित्वा दृशेत्यादि इलोकद्वयं पठितमस्ति 


“तत्र चात्याः पूर्वोक्तलक्षणाया अन्ते सूत्रधारः सुत्रधारसमाकृतिः स्थापकनामा नटः 


प्रविद्य वदतीति शेषः । अन्न-यत्र किञ्िन्नतौ पादौ स्यातां मूलप्रसारितौ । वैष्णवं 
तत्तु निर्दिष्ट स्थानकं विष्णुदैवतम्‌ ॥” इत्युवतवेषणवस्थानकेन प्रथमप्रविष्टसूत्रधारे 
विनिर्गते सति 'प्रविष्य तद्ृदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः' इत्यादिना निदिष्टकाव्य- 
स्यास्थापनात्‌ स्थापनामा नटः। स च--'दिव्यमर्त्ये स॒ तद्रूपो मिश्रमन्य- 


'तरस्तयोः । सूचयेहस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा । रङ्गं प्रस्थाय मधुरैः इलोकः: 


काव्याथंसूचकेः । ऋतुं कञ्चिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌’ इत्यभिधाय “भारती 
संस्कृतप्रायो वारव्यापारो नराश्रयः । भेदैः प्ररोचनायुकतर्वीथीप्रहसनामुखैः' इत्य- 
भिहितं, तेनायमत्र तात्पर्यार्थः--श्छोकपादपदाभिप्रायेण प्रथमइलोकद्चतुप्पदा नान्दी 
सुसिङन्तपदाभिप्रायेण स एव द्वादशपदा नान्दी तस्या अन्ते स्थापकनामा नटः प्रविश्य 
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प्रथमोऽङ्कः ७ 


( नान्दी के बाद ) 
सुत्रधार--( नेपथ्य की ओर देखकर ) पता नहीं आज युवराजदेव की सभा क्या 
आदेश देती है, 
( नेपथ्य में गाया जा रहा है) 


[ अन्वय --कुन्दलतायां विमुक्तमकरन्दरसायां चञ्चरीककः अपि प्रणय"“भीरुकः 
निजप्रियामिव तरुणीं तरठूठीं चाइप्रसूनदुष्टि चूतर्याष्टि रक्षति, नयति, घुनोति, 
परिरम्भते, चुम्वति ।] 

कुन्दलता का पराग झड़ जाने पर भौंरा भी प्रणय से उत्पन्न प्रेमाधिक्य के भंग 
होने की डर से अपनी प्रेयसी की तरह प्रौढ़, प्रगल्भ सुन्दरफूलरूपनेत्रोंवाली 
आञ्नशाखा को बचाकर रखता है, धीरे से हिलाता है, आलिङ्गन करता है, और 
चूमता है ॥ ४-५ ॥ 


दुशेत्यादिङलोकद्यं मधुरइलोकत्वेनोपन्यस्यथ॒नेपथ्याभिमुखमवलोक्य च--का पुनरद्य 
श्रीयुवराजदेवस्येत्यत्र किमः प्रइनवाचकत्वेन का पुनरित्यादिना वणंनीयेतिवृत्तापरपर्यायं 
वस्तु सूचयति । तत्प्ररनोत्तरत्वेन च नेपथ्मे 'क्‌ंदलदाए' (१।४) इत्यादि चतुष्पदीगीति- 
विशेषः पठितः । तत्रापीदमवसेयम्‌ इतिवृत्तं हि वस्त्वित्युच्यते तच्च 'सुच्यमेव भवेत्‌ 
किञ्चिद्‌ दृव्यं श्रव्यमथापरम्‌' इति द्विविघमुपन्यस्य, “अर्थोपक्षेपकैः सूच्यं पञ्चभिः प्रति 
पादयेत्‌ । विष्कम्भचूरिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकेः' इत्यादिप्रतिपादितम्‌ । तत्र प्रकृते 
नेपथ्य इत्यादिना यत्र यत्र यत्‌ प्रस्तूयते सा चुलिका । 'अन्तर्जवानिकासंस्थैच्चूलिकाथंस्य 
सूचयेद्‌ इत तल्लक्षणात्‌ । यथा ग्रन्थमुख एवं नेपथ्य इत्यादिना चूलिकया वस्तुक्षेपसूचनम्‌ । 
'वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥' 
इत्युक्तलक्षणविष्क़्म्भकेन हरदासेन मध्ये मध्ये चुलिकया च राजविदूषकयोः प्रवेशसूचनम्‌ । 
द्वितीयाङ्कतृतीयाङ्कयोस्तु-- तद्व देवानुदात्तोबत्या नीचपात्रप्रयोजित: । प्रवेशोऽङ्कद्रयस्यान्तः 
शेषाथंस्योपसूचनः ॥' इःयुक्तलक्षणेन प्रवेशाकेनैवार्थसूचनम्‌ । चतुर्थाङ्के तु चूलिकया 
प्रभावसूचनं विधाय प्रवेशकेनेवार्थस्य सूचनम्‌ । भारती संस्कृतप्रायो वारव्यापारो नराश्रयः’ 
इत्यत्र च संस्कृतप्राय इत्यभिघानेन प्राकृतप्रसङ्गोऽप्यनुगुण एव । तत्र च प्रस्तावमापयंन्तं 
वाग्यापारस्य भारतीत्वेन भार्याञ्च प्ररोचनावीथीप्रहसनामुखानामङ्गत्वाभिधानेनो- 
न्मुखीकरणं तत्र “प्रशंसातः प्ररोचना’ इत्युक्तलक्षणप्ररोचनारूपत्वेन । 'कि ब्रवीष्येव- 
मित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत्‌ । श्रृत्वेवानुक्तमप्येतत्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥' इत्युक्त- 
लक्षणाकाशभाषितेन किंमपामित्यादि, पातुं श्रोत्ररसायनम्‌, इति च इलोकद्वयमुपन्यस्तम्‌ । 
सूत्रधारो नटीं ब्रूते माषं वाऽग्र विदूषकम्‌ । स्वकायंप्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥' 
प्रस्तावना वा इत्युक्तलक्षणप्रस्तावनारूपमामुखमपि भारत्यङ्गमेब । तदेवं दिशा तदह- 
मपीत्यादि भूमिकां सम्पादयामीत्यन्तमामुखं नाम भारत्य्खमुपन्यस्तम्‌ । तथा हि-- 
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८ | विद्धश्चालभड्जिकायाम्‌ 


सूत्रधार:--( आकण्य )“ अथे ! "यायावरेण दौहिकिना कविराजशेखरेण 
विरचिताया विद्धशालभन्चिका-नामनाटिकाया वस्तूपक्षेपो गीयते। ( विभाव्य ) 
तन्मन्ये तदभिनये श्रीयुवराजदेवस्य परिषदाज्ञा । तदहमपि मन्त्रिणो भागु- 
रायणस्य प्रतीकवृत्त्या शिष्येविहितचारुनाम्नोऽन्तेवासिनो हरदासस्य भूमिकां 


सम्पादयामि । 
( *आकाशे ) 

तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवृत्तकम्‌ । प्रयोगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश । उद्धात्यका- 
वलगिते प्रपञ्चत्रिगते छलम्‌ । वावकेल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके । असत्प्रलापव्याहार- 
मृदवानि त्रयोदश ॥' इति दिशा कथोद्धातादीनि त्रीण्युद्वात्यकादीनि च त्रयोदश वीथ्य ङ्गा- 
येनं लक्ष्यलक्षणनिर्देशेन मूलग्रन्थेषु प्रपञ्चयित्वा क्वचित्‌ कानिचिदेव लक्ष्ये निहिष्टानीति 
न सर्वत्र सर्वेषां नियमः । 

कंदळदाए इति । कुन्दलताया विमुक्तमकरन्दरसाया अपि चञ्जरीकः प्रणयप्ररूढ- 
प्रमभरभञ्जनकातरभावभीतः। तरुणीं तरट्रों प्रगल्भां निजप्रियाभिव चारप्रसूनदुष्टिस्‌ । 
रक्षति नयति धुनोति परिरम्भते चुम्बति चूतयष्टिम्‌ । चञ्चरीको भ्रमरश्चूतर्यष्टि च्‌तलतां 
रक्षति काकाद्युपाघतकेभ्योऽनुपत्पद्यमानपोडां करोति । 'भ्रमरो मधुकुद्भृङ्गश्चञ्चरीकः 
शिलीमुखः ।' इति हुँमः। नयति स्वात्मानं प्रापयति धुनोतीत्युत्कम्पयति नत्वान्दो- 
लयति । परिरम्भते सर्वाङ्गीणस्परावतीं करोति ! चुम्बत्यास्वादयत्यघरादो कामुक 
इव कामिनीम्‌ । कीदृशः--विमुक्तः परित्यक्तोऽस्वीङ्कत एव वा मकरन्दः पुष्परसो रसो 
गन्धश्च यथा । “मकरन्दः पुष्परसः’ इत्यमरः । 'रसो गन्धे रसो हर्षे रसः स्वादे प्रकी- 
तितः, इति विद्वदच । नीरसनि्गन्धकुसुमाया अपीत्यर्थः । तादृश्या अपि कुन्दलतायाः 
भ्रणयेन सौहार्देन प्ररुढमतिवृद्धि गतं यत्‌ ्रेमानुरागातिशयस्तस्य यो भरः समूह- . 
स्तस्य यद्धञ्जनं भङ्गस्तत्र कातरः शङ्काकुलो यो भावोऽभिप्रायस्तस्माद्‌ भीतः । कीदृशीं 
चारूणि यानि प्रसूनानि तानि दृष्टिरिव यस्याः सा ताम्‌ । कामिव-तरुणीं तारुण्यवती- 
तरट्टीमतिप्रगल्मां निजप्रियामिव । तदेवं चञ्चरीकस्य कुन्दसहकारसम्बन्धप्रदर्शनेन 
ऋतु कञ्चिदुपादाय'इत्यादिनिदिष्टो भारत्या वसन्तसम्बन्धोऽपि दशितः । ्रस्तुताक्षेपि- 
त्वश्चाव तद्यया कुन्दलताया इत्यादिना परिभुक्तयौवना मदनवती पूर्वतायिका 
व्यज्यते । चञ्चरीकपदेन मदनवतीं विहाय तथैव निद्दिष्टबहुविवाहोऽपि कुवलय- 
माछायामुत्पन्ञानुरागोऽपि मृगाङ्कावल्यामत्यन्तासक्तो राजा विद्याधरमल्ल उच्यते । 
आन 4 गज न च त । निजप्रियामित्यनेन च मृगाङ्कावली निहिद्यते । 

| सन्धो मदनवत्यामप्यनुरागप्रदशंने लितत्व 
पत तिक प्यनुरागप्रदशनेन च घीरललितत्वनिर्वाहप्रपञ्च 

यायावरेण । द्विविधो गृहस्थो यायावरः शालीनश्चेति तयोर्यायावरः प्रवरो 
याजनाध्यापनपरिग्रहरिक्यवजंनात्‌ षट्कर्माधिष्ठितः प्रष्यचतुष्पदगृहग्रामधनधान्ययुक्तो 
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प्रथमोभ्खुः: ९ 

सुत्रधार --( सुनकर ) अरे ! यायावर दुहिक के पुत्र कवि राजशेखर द्वारा विरचित 
विद्धशालभञ्चिका नामक नाटिका की कथावस्तु गाई जा रही है। ( विचार कर ) 
इसलिये मैं समझता हूँ उसी का अभिनय करने के लिये श्रीयुवराजदेव की सभा आदेश 
दे रही है। इसलिये मैं भी मन्त्री भागुरायण के शिष्य हरदास का अभिनय करने 


की तैयारी करू, जिसका अन्य शिष्यों ने प्रतीकात्मक नाम “चारु ( चारायण ) 
रवखा हे । 


( आकाश में ) 
ससल SNS दे 
लोकानुवर्ती शालीन इत्यादिना देवलोक्तो वृत्तिविशेषशाली गृहस्थविषोषस्तेन । 
दोहिकिना तत्संज्ञककुलोत्पन्नेन कविराजशेखरेण तन्तामककविना विद्धा स्तम्भे उत्कीर्णा 
या शालभञ्जिका पुत्तलिका । स्तम्भे शालभक्जिकामवलोकय “इअं पि सा ज्जेब्व! 
इत्यादिना प्रथमेऽङ्क- विद्वसंचारिदसालभजिअत्तणेन परिणदा' इत्यादिना द्वितीयाङ्कुशेषे 
निष्टा पुत्तलिका । तथैव प्रवृत्तितिमित्तेन तन्नाम्नी चासौ नाटिका च सा विद्धशाल- 
भक्जिका नाटिका तस्या वस्तु वर्णनीयमितिवृत्त तदुपक्षिप्यते यथाकथञ्चित्‌ सूच्यतेऽनेन 
स पूर्वोक्तश्चतुष्पदीरूपः प्रबन्धो गीयते इत्यर्थः । नाटिकालक्षणन्तु--“नाटिका क्छप्तवृत्ता 
स्यात्‌ स्त्रीप्राया चतुरद्धिका। प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः । 
श्ङ्गारोऽङ्गी तु मुग्धाऽत्र नायिका नृपदंशजा । अन्त:पुरादिसम्बन्धादासन्ना 
शरुतिदर्शनेः । अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ । नेता तत्र प्रवर्तेत देवीत्रासेन 
शङ्कितः । देवी पुनर्भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा । पदे पदे मानवती तद्वः 
सङ्गमस्तयोः । वृत्तिः स्यात्‌ कैशिकी स्वल्पविमर्शा सन्धयः पुनः ।” धीरललितलक्षणन्तु- 
'निञ्चन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मुदुः' इति । 'प्रथमं चक्ष्रागड्चित्तासङ्गस्तथैव 
सङ्कल्पः । निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिस्त्रपानादः। उन्मादो मूर्च्छा मृतिरित्येता 
दशावस्थाः ।' इत्येतासु मृतिरूपदशमावस्थाराहित्येन नवावस्थोऽनुरागो वणंनीय इत्यर्थः । 
कैशिकीसात्वत्यारभटीति त्रिविधास्वथंवृत्तिषु मध्ये कैशिको चारविलासयुक्ता एवं 
लक्षणवती नाटिका । प्रतीकवृत्या । अङ्ग प्रतीकोश्वयवः' इत्यमर:। तेषां वृत्त्या 
विभूतिघारणादिनान्तेवासिनः शिष्यस्य । 'छात्रान्तेवासिनौ शिष्यो’ इत्यमरः । भूमिकां 
मूत्य॑न्तरपरिग्रहम्‌ । भूमिका रचनायां स्यान्मृ्यंन्तरपरिग्रहे' इति विश्व; । 


आकाशे इति । “किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत्‌ । श्रुखेवानुक्त- 
मप्येतत्तत्स्यादाकाशभाषित'मिति लक्षणात्‌ । “सखे किमात्य' इत्यादिः 'सुघास्कन्दितीः' 
इत्यन्तः प्रबन्धः आकाशभाषितं तत्रेत्यर्थः । 
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१० विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


सखे सोमदत्त, किमात्य ? तदकालजलदस्य प्रणप्तुस्तस्य गुणगणः किमिति 
न वण्यंते ? तत्रेव श्यणु-- 
किमु परमपरैः परोपकारव्यसननिधेर्गुणितैर्गुणैरमुष्य । 
रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः सकलकलानिलय: स यस्य शिष्यः ॥ ६॥ 
आकर्णय च गोष्ठीगरिष्ठस्य कृष्णशङ्करखमंगो वाच:-- 
पातुं श्रोत्ररसायनं रचयितुं वाचः सतां सम्मतां 
व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमर्वाध छब्धु रसस्रोतसः । 
भक्त स्वादुफलं च जीविततरोयंद्यसिति ते कौतुकं 
तदभ्रातः श्गणु राजशेखरकबेः सुक्तीः सुधास्यन्दिनीः ॥ ७॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
प्रस्तावना '  । 
( ततः प्रविशति हरदासः ) 
हरदासः--( सशिरःकम्पम्‌ ) अहह ! प्रज्ञाप्रकर्षः सर्वेषामुपरि वसति। 
तदुक्तमु-- 
श्रियः प्रसूते विपदो रुणद्धि यशांसि दुग्ये मलिनं प्रमाष्टि । 
` संस्कारशौद्धयेन परं पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः॥ ८ ॥ 
तदिदं चास्मद्गुरोश्चरितेषु परमुपरभ्यते । तथाहि 


अकालजलदस्य तन्नामकस्य । प्रणप्तुः पौत्रपुत्रस्य । तत्रैवाकाश एव किमपरमिति । 
तस्यामुष्य परोपकार एव व्यसनं तस्य निघेरपरैरन्यैगंणितैगुणैः किम्‌ । यस्य रघुकुल- 
तिलको महेन्द्रपारस्तन्नामको महेन्द्र कुरपवंतविशेषं पालयति स तादृशो वा सकलानां 
कलानां चतुष्पष्टिकलानां निलयो यस्य शिष्यः । अपरमन्यत्‌ किमेतदपेक्षान्यत्‌ किवा 
स्तुतिपदं भविष्यतीति भाव: ॥ ६॥ 

आकणंय चेति । चकारस्तत्रैव शृण्विति पूर्वोक्तेन समुच्चयार्थः । गोष्ठयां सभायां 
गरिष्ठस्य । परिषद्गोष्ठीसभासमितिसंसदः' इत्यमरः । 

पातुमिति । श्रोत्ररसायनं श्रोत्रयोः रसस्य हुर्षस्यायनं स्थानं रसायनम्‌ । 
'रसो गन्धे रसो हर्षे रसः स्वादे प्रकीतित इति' विश्वः । 'यज्जराव्याधिशमनमौपघं 
तद्रसायनमिति' वैद्यकाभिहितमौषधविशेषो वा । तत्‌ पातुं सादरं श्रोतुमित्य्थंः । 
सतां साहित्याभिज्ञानां सम्मताऽभिप्रेता व्युत्पत्तिमप्रसिद्धपदाथंज्ञानजन्यसंस्कारविशेषम्‌ । 
रसाः भ्प्रङ्गारादयोऽङ्गत्वेनाङ्गित्वेन च स्थलेषु निवद्धास्तत्त्रोतसः प्रवाहस्याव्धि मर्यादां 
लब्धु प्राप्तुं सुघामम्‌ तमःस्क्न्दयन्त्यवघारयन्ति तच्छीलाः ॥ ७॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ११ 
मित्र ! सोमदत्त ! तुमने क्या कहा ? कि अकालजलद के प्रपौत्र उस ( राजशेखर ) 
के गुणों का वर्णन क्‍यों नहीं करते हो ? वही सुनो । 
[ अन्वय--रघुकुलतिकक:ः सकलकलानिलयः स महेन्द्रपालः यस्य शिष्यः परोपकार- 
व्यसननिधेः अमुष्य परम्‌ अपरैः गुण: गणितैः किमु ? ] 
रघुकुल के तिलक, सम्पूणं कलाओं के ममंज्ञ वे महेन्द्रपाल देव जिसके शिष्य हैं, 
परोपक्रार ही जिसका व्यसन है, ऐसे इस ( राजशेखर ) के फिर अन्य गुणों को गिनने 
से क्या ? ॥ ६ ॥। 
और ( इसके विषय में ) विद्वद्गोषियों में अग्रगण्य कुष्णशंकर वर्मा के वचनों 
को सुनो 
[ अन्वय--भ्रातः ! श्रोत्ररसायनं पातुम्‌, सतां सम्मतां वाचं रचयितुम्‌, परमां 
व्युत्पत्तिम्‌ अवाप्तुम्‌, रस्रोतस अर्वाध लब्धुम्‌, जीविततरोः स्वादूफलं भोक्तुं च यदि ते 
कौतुकम्‌ अस्ति तद्‌ राजशेखरकवेः सुधास्यन्दिनीः सूक्तीः श्यणु । | 
हे भाई ! यदि तुम कानों से अमृत पीना चाहते हो. सज्जनों से सम्मत वाणी को 
रचना करना चाहते हो, विशिष्ट ज्ञान पाना चाहते हो, रस रूपी स्रोत ( झरने ) के 
उद्गमतक जाना चाहते हो, जीवनरूपी वृक्ष के मीठे फलों का स्वाद चखने के इच्छुक 
हो तो राजशेखर कवि की अमृतवषिणो सूक्तियों को सुनो | ७॥ 
( रंग मंच से चला गया ) 
प्रस्तावना समाप्त हुई 
( तब हरिदास प्रवेश करता है ) 
हरिदास--( शिर हिलाता हुआ ) अहो बुद्धिका उत्कर्ष ही सबसे ऊपर रहता है । 
इसीलिये कहा है-- 
[ अन्वय -- श्रिय:"""'"* पुनीते, हि शुद्धा बुद्धिः कामघेनु: किल । ] 
निश्चय ही शुद्ध बुद्धि कामधेनु होती है क्योंकि वह ऐश्वर्यों को उत्पन्न करती है, 
विपदाओं को आने से रोकती है । यशों को दुहती है ( प्राप्त कराती है ), पापों को धो 
देती है, संस्कारों की शुद्धता से ( मनुष्य को ) अत्यन्त पवित्र कर देती है॥ ८ ॥ 
और यह सब हमारे गुरु के चरित्रों में पूण रूप से उपलब्ध होता हे ।जेसा कि-- 


SR, 


प्रस्तावनेति । ( नेपथ्य इत्यारम्येति निष्क्रान्त इत्यन्तग्रन्थस्य प्रस्तावनेति 
समाख्या । ) 'नटी विदूषको वापि पारिपाध्विक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः 
संलापं यत्र कुवंते । आमुखं नाम तस्यैव सा तु प्रस्तावना मता । इति लक्षणात्‌ । 

शियः इति । शुद्धा बुद्धिः किलेति निश्चये कामधेनुरिति रूपकम्‌ । मछिनं 
भावप्रधाननिदेशनमाछिन्यं कमं प्रमाष्टि दूरीकरोति । 
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2२ विद्धशालभळिजिकायाम्‌ 
लाटेन्द्रश्नन्द्रव्मा नरपतितिलकः कल्पिता तेन पुत्री 
निषपुत्रेणैकपुत्रः कथितमपि तथा मन्त्रिणस्तस्य चार: । 


तस्मात्‌ पुत्रावकल्पच्छलत इह्‌ महाराजसन्दशंनाथं 
तेनाद्यानायितासौ निरुपधि दधता साधु षाड्गुण्य-चक्षुः ॥ ९ ॥ 


( आकाशे ) 
अये चारायण, किमात्य ! 
अन्ते उरिकासहस्सपरिवारस्स महाराअस्स कि तीए विणा विसूरिदित्ति ? 
[ अन्तःपुरिकासहस्रपरिवारस्य महाराजस्य कि तया विना विज्नंसतीति | 
' (तप्रति) मा मैवम्‌ । अत्र किल्वन मन्त्रबीजमस्ति, तत्‌ कार्यसिद्धावावि- 
भविष्यति । म 
( नेपथ्ये ) 
पच्चूससुहुपडिबुद्धस्य सुप्पभादं देवस्स । संपद वंखु-- 
माणो जाणं ण खंडिदो ससिअरुक्केरेण वित्थारिणा 
झंकारा णअ पंचमस्स वि चिरं जासु दूठिदा कुंठिदा: । 
पच्चसाणिअ-दोलणेण लल्णा मोत्तूण माणग्गह 
चंडाचुंबिदवल्लहग्गचलणा वरषट्टान्त ता संपदस्‌ ॥ १०॥ 


 प्रत्युषसुखप्रतिबुद्धस्य सुप्रभातं देवस्य । सांप्रतं खलु-- 
मानो यासां न खण्डितः शशिकरोत्करेण विस्तारिणा 
झड्धाराः न च पञ्जमस्यापि चिरं यासु स्थिताः कुण्ठिताः | 
प्रसृषानिलदोलनेन ललना मुक्त्वा मागग्रह 
चुडाचुम्बितवल्लभाग्रचरणा वर्तन्ते ताः साम्प्रतम्‌ ॥ ] 


लाउेन्द्र इति । लाटनामको देशस्तस्येन्द्रः चन्द्रवर्मेति संज्ञा । तेन तन्नामकेन 
राज्ञा । निःपुत्रेण पुत्ररहितेन सता । पुत्री कन्या । एकपुत्रो मुख्यः पुत्रो न तु 
'प्रमास्पदत्वेन पुत्रवत्‌ । कल्पिता छोकमध्ये प्रकाशिता । तस्य मन्त्रिणो भागुरायणस्म 
*कर्मणि षष्ठी । चारैः प्रणिधिभिः । तथा पूर्वोक्तप्रकारेण कथितमपि । अपिरनुक्तसमुच्चये । 
-स्वयं बुद्ध कथितञ्चेत्यथंः। तेन मन्त्रिणासी तत्कन्या महाराजसन्दशनार्थमिह 
'राजनगरे$द्य दिवसे पुत्रेऽव्कल्पते सम्भवति तत्पुत्रावकल्पं तादृशञ्च तच्छलञ्च तस्मात्‌ । 
ल्यब्छोपे पञ्चमी । तत्कृत्वेत्यथ:--आनायिता दुतदारेणेति शेषः । यावदस्मदीयं वार्षिक 
करादिक न दीयते तावद्भवत्पुत्रो$स्मत्सेवायां तिष्ठतु, प्रस्थापिते च करे सोऽस्माभिः 
'प्रस्थापनीय इति छळ पुत्रावकल्पम्‌ । अस्य च व्यवहारस्य महाराष्ट्रभाषायाम्‌ “ओलं 
'इत्येव व्यपदेश्च: । अतएवाग्रे ओल्लागदस्येत्यादिना मृगाङ्कवर्मेत्वेन व्यर्वाह्रयमाणाया 
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प्रथमोऽङ्कः १३ 

[ भन्वय:---नरपतितिलकः लाटेन्द्र; चन्द्रवर्मा ( अस्ति ) निष्पुत्रण तेन पुत्री 
कल्पिता मन्त्रिणा चारेः एष अपि तस्य पुत्रः ( इति ) कथितम्‌ । निरुपचिषाडगुण्यचक्षुः 
दघता तेन ( मन्त्रिणा ) अद्य असो पुत्रावकल्पच्छलतः महाराजसन्दर्शंनाथं तस्माद्‌ 
इह आनयिता । ] 

राजाओं में श्रेष्ठ लाट देश का शासक चन्द्रवर्मा है, उसके एक पुत्री उत्पन्न हुई 
चूंकि उसके कोई पुत्र नहीं था अतः गुप्तचरों ने मन्त्री से कह दिया ( राजा को ) यह 
पुत्र हुआ है, निइछल षाड्गुण्य रूप चक्षुवाला ( सफल राजनीतिज्ञ) वह मन्त्री 
( भागुरायण ) उस पुत्र को बन्धक बनाकर महाराज ( विद्याघर मल्ल ) को दिखाने 
के लिये यहाँ ले आया है । 

( आकाश में ) अरे चारायण ! बया कहा ? अन्तःपुर में महाराज की हजारों 
रानियाँ हैं उसके बिना उनका क्या बिगड़ जायगा ? उनके लिये ऐसा मत कहो, इसमें 
कोई गुप्त रहस्य हूँ जो कार्य सिद्धि के बाद ही जाना जायगा। 

( नेपथ्य में ) विहान में ही आसानी से जाग जाने वाले महाराज को यह प्रभात 
सुखकारी हो । इस समय तो 

[ मन्बय--त्रिस्तारिणा शशिकरोत्करेण यासां मानः न खण्डितः, यासु पञ्चमस्य 
झङ्कारा अपि चिरं न स्थिताः कुण्ठिताः ( अभवन्‌ ) ताः ललनाः प्रत्यूषानिलदोलनेन 
मानग्नहं मुवत्वा साम्प्रतं चूडाचुम्बितवल्लभाग्न चरणाः वर्तन्ते । | 

फैली हुई चन्द्रकिरणों के समूह से ( उद्दीपक चाँदनी से ) जिन ( मानिनियों ) 
का मान खण्डित नहीं हुआ, कोकिल की कूक भी जिनके विषय में देर तक नहीं ठहर 
सकी और कुण्ठित हो गईं, वे ही सुन्दरियाँ प्रातःकालीन वायु के चलते ही मान का 
आग्रह छोड़कर इस समय अपने प्रियतमों के चरणों में माथा टेक रही हैं ( अर्थात्‌ 
उनका मान भङ्ग हो गया और उन्होंने प्रियतमों को आत्मसमपंण कर दिया ) ॥१०॥ 


ind 


मृगाङ्कावल्या निर्देशः । सन्धिविग्रहयानासनद्वँधीभावसंश्रयूपं यत्‌ षाड्गुण्यं तदेव 
साय समीचीने चक्षस्तग्निरुपधि निष्कपटं यथा स्यादेवं दधतेति मन्त्रिविशेषणम्‌ ॥ ९ ॥। 

आकाशे इति । भायंचारायणेत्यारम्य आर्यसिद्धावाविभे विष्यतीत्यन्तमा- 
काशभाषितं तत्रेत्यर्थः । 

अन्तेउरिओत्ति । अन्तःपुरिकासह्रपरिवारस्य महाराजस्य कि तया विना खिद्यते 
इति । अन्तःपरे विहरन्ति ता अन्तःपुरिकाः । 

नेपथ्ये इति । पच्चूसेत्यारभ्य श्घृङ्कलासिञ्चितेनेत्यन्तं चूलिकयाऽथसूचनम्‌ 'अन्तजव- 
निकासंस्थैश्चूरिकारथस्य सूचना इति तल्लक्षणात्‌ । प्रत्यूषसुखप्रतिशरुद्धस्य सुप्रभातं देवस्य । 
साम्प्रतं खलू--मानो यासां न खण्डितः दाशिकरोत्करेण विस्तारिणा । झङ्कारा न च 
पञ्चमस्यापि चिरं यासु स्थिताः कुण्ठिताः । प्रत्युषानिछदोळनेन ललना मुवत्वा मानग्रह 
चुड़ाचुम्बितवल्लभाग्रचरणा वतंन्ते ताः साम्प्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
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( पुनस्तयैव ) भो भो बंदिःविदारआ मंतिविणिम्मिद-महाराअ-वास- 
चरपेरंत-वासी महमल्लओ तुम्हें भगदि--को विअ कालो विवुद्धस्स विज्जाहर- 
मल्लदेवस्स । ता कत्तो पिभाद-भोआवि ण गायधत्ति ! 

[भो भो विन्दवृन्दारकाः, मम्त्रिविनिर्मापितमहाराजगृहपर्यन्तबासी महामल्लको 
युष्मात्‌ भणति क इव कालो विद्याघरमल्लदेवस्य विबुद्धस्य, तत्कस्मात्‌ प्रभातभोगावरि 

न गायथ इति | ? 
' जय जयोज्जयिनीभुजङ्ग, सुप्रभातं भवतः । सम्प्रति हि-- 
दित्रेव्योम्नि पुराणमौक्तिकमणिच्छायैः स्थितं तारकैः 
ज्योत्स्नापानभरालसेन वपुषा सुप्ाश्वकोराङ्गनाः । 
यातोऽस्ताचलमस्तमुदसमधुच्छत्रच्छविश्वन्द्रमाः 
' . प्राची वालविडाललोचनरुचां जाता च पात्रं ककुभ्‌॥ ११॥ 
अपि च र 
भिन्दानः सुन्दरीणां पतिषु _रुषमयं हम्यंपारावतेभ्यों 
वाचालत्वं ददानः कवयितृषु गुणं प्रातिभं सन्दधान: । 
प्रातस्त्यस्तुयनादः स्थगयति गगनं मांसलः पांसुतल्पा- 
दस्वल्पाढुत्थितानां नरवरकरिणां श्गुङ्कलासिञ्ितेन ॥ १२॥ 
हरदासः-महत्येव प्रभाते प्रबुद्धो देव इति मत्ये मन्त्रिमन्त्रप्रभाव एवैषः । 
यतः--कारुभिः कारितं तेन कृत्रिमं स्वप्नहेतवे । 
सुषिरस्तम्भसब्ारं नृपतेर्वासमन्दिरस्‌ ॥ १३॥ 

तदमहपि सुषिरस्तम्भप्रवेशसंचारापसारं वासगृहं नि्मितवतां तथाविधां 
रत्वैश्चतुष्किकां च करिष्यतां शिल्पिनां मन्त्रिसमादिष्टं कनकरत्नादिसामग्रीं 
दापयितुं महाभाण्डागारं प्रति यास्यामि । 

( इति निष्क्रान्तः ) 
इति विष्क्म्भकः' ' । 


क ररर लि पा ण 0007 
भो भो बन्दिवृन्दारका मन्त्रिविनिमितमहा राजवासगृहपयंतनिवासी तत्‌ अन्त:पुरलोको 
युष्मान्‌ भणति। कोऽपि च कालो विबुद्धस्य विद्याधरमल्लदेवस्य किमिति प्रभातभोगार्वाल 
न गायथेति । महल्लेत्यन्तःपुरे देशी । प्रभात-भोगावली प्रातःकाले बन्दिपाठ्या राजः 
विरुदावली-रूपा राजस्तुतिः । 

_ द्विव्वेरिति । तारकैरिति । तारकैरिति। "नक्षत्रे चाक्षिमध्ये च तारकं तारकापि 
` चः इति शाश्वतः । उद्डसं गतमधु माक्षिकं यन्मधुनो माक्षिकस्य छत्रं पटलं तस्य च्छवि- 
रिवच्छवियंस्य स तथा । प्राची ककुभ्‌ दिग्‌ । बालो यो विडालो मार्जारः। 'ओतुविडालो 
मार्जारः', इत्यमरः । तस्य लोचनरुचां नेत्रदीप्तीनां पात्रं स्थानं जाता ॥ ११ ॥ 


२४ 
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( फिर वही ) अरे अरे वन्दीजनो ! मन्त्री हारा वनवाये गये, महाराज के वासगृह 
के समीप वाले घर में रहने वाला महामल्लक आपलोगों से कह रहा है कि-महाराज 
विद्याधर मल्लदेव कवके जाग चुके हैं आप लोग प्रभातभोगावली ( प्रातः कालीन राज- 
प्रशास्ति ) क्यों नहीं गा रहे हैं । 

जय हो, हे उज्जयिनी के स्वामी आपकी जय हो, यह प्रभात आपको सुखकारी 
हो, क्योंकि इस समय -- 

[ अन्वय--व्योम्नि पुराणमौक्तिकमणिच्छायैः द्वित्रैः तारकेः स्थितम्‌, चकोराङ्गनाः 
ज्योत्स्नापानभरार्सेन वपषा सुप्ताः, उद्वसमधुच्छत्रच्छविः चन्द्रमाः अस्ताचलम्‌ अस्तं 
यातः, प्राची ककुप्‌ च बाळविडाललोचनरुचां पात्रं जाता । ] 

आकाश में पुराने मोती जैसी चमकवाले दो-तीन तारे रह गये हें । चकोरियाँ 
छककर चाँदनी पी लेने से अलसाये शरीरवालो होकर सो गई हैँ, चुके हुए रसवाले 
मधुमबखी के छत्ते की तरह धूसर हुआ चन्द्रमा अस्ताचल में अस्त हो चुका ओर पूर्व 
दिशा का रंग बिल्ली के बच्चे की आँखों जैसा ( भूरा ) हो गया है ॥ ११॥ | 

[ अन्वय--अयं प्रातस्त्यः तूयंनादः, पतिषु सुन्दरोणां रुषं भिन्दानः, हम्यंपारात्रतेभ्यः 
वाचालत्वं ददानः, कवयितृषु प्रातिभ गुणं सन्दधानः, अस्वल्पात्‌ पांशुतल्पात्‌ उत्थितानां 
` नरवरकरिणां श्यृंखलाशिड्जितेन मांसलः ( सन्‌ ) गगनं स्थगयति । ] 

यह प्रातःकालीन तुरही का स्वर, पतियों के प्रति सुन्दरियों के कोप को खण्डित 
करता हुआ, महलों के दड़वों में स्थित कबूतरों में हलचल मचाता हुआ, कविजनों को 
काव्यप्रतिभा को उद्दस करता हुआ, विशाल धूलिशय्मा से उठते गजराजों को जंगीरों 
की झनझनाहट से पुष्ट हुआ सा आकाश मंडल को भर दे रहा है १२ ॥ 

हरदास --वड़े सबेरे ही महाराज जाग गये, यह उस मंत्री की मंत्रणा का ही 
प्रभाव है, क्योंकि -- 

[ अन्वय--तेन स्त्रप्नहेतवे कारुमिः सुषिरस्तम्भसञ्चारं नृपतेः कृत्रिमवासमन्दिर 
कारितम्‌ । ] 

उस मंत्री ने राजा के सोने के लिये छेदोंवाले खम्भों से युक्त कृत्रिम घर बनवाया. 
है जिसमें हवा जाने से ध्वनि होती रहती है (जिससे राजा की नींद खुल गई) ॥१३॥ 

तो मैं भी उस खोखले खम्भों वाले तथा वायु के आवागमन से शब्द करते हुए 
भवन का निर्माण करनेवाले और ऐसे ही खम्भोंवाली रत्नजटित चतुष्किका ( चौकी ) 
चनानेवाले शिल्पियों को मन्त्री के आदेश से घन दिलाने के लिये महाभण्डार (कोषागार) 
के प्रति जाता हूँ । ( जाता है ) 


विष्कमभक समाप्त हुआ। 
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( ततः प्रविशति सुप्तोत्यितः सोत्कण्ठो राजा द्वारावस्थितो विदूषकश्च ) 
राजा--( साङ्गभङ्गमुत्याय पठति ) 
तद्वक्त्रं यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्‌ द्यतिः 
तच्चक्षुर्योद हारितं कुवलयैस्तच्चेत्‌ स्मितं का सुधा । 
धिक कन्दपंधनुभ्रवो च यदि ते कि वा बहु ब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविरसः सगंक्रमो वेधसः॥ १४ ॥ 
विदूषक:--( उपसूत्य ) सोत्थि । वढ़ढदु भवं । [ स्वस्ति । वधंतां भवान्‌ । ] 
राजा--( तदेव पठति ) 
विदूषक:--भोः अपुव्वः को वि पाभादिओ अईझअणविही पिअवअस्सस्स 
[ भोः अपूवं इव कोऽपि प्राभातिको$व्ययनविधिः, प्रियवयस्यस्य ] 
राजा--( तथैव ) 
विदूषक:--अहो अस्स हिअअविक्खेबो ता कि णु क्खु एदं । ( विचिन्त्य ) 
भोदु अणुबंधिस्सं । णहु अणुप्पीडिओ सहआर-पिठ्ठगंठी रससव्वस्सं मुंचदि । 
( पुरतः स्थित्वा ) परिणाम फुट्टिअ विअ दाडिमफलं फुट्टणभुइठूठं वट्टदि मे 
हिअअं कोदूहलेण, ता जथापत्थुदं आचक्खंतो कज्जरहस्सेण संभावेदु मं 
पिअवअस्सो । “| अहो अस्य हृदयविक्षेपः । तत्‌ किन्नु खल्वेतत्‌ भवत्वनुवन्धिष्ये । 
न खल्वनुत्पीडितः सहकारपृषठप्रन्थिः रससवंस्वं मुञ्चति । परिणामस्फुटितमिव दाडिमीफलं 
` स्फुटनभूयिष्ठं बतंते मे हृदयं कोतुहलेन तद्यथाप्रस्तुतमाचक्षाणः कार्यरहस्येन सम्भावयतु 
मां प्रियवयस्यः ] । 
राजा-( तदभिमुखमवलोक्य ) अथे चारायण सखे! कथं न कथयामि 
सुहृत्सव्वारितरहस्यं हि चेतः संविभक्तचिन्ताभारमिव लघूभवति । 


१६ 


+) 





भिन्दान इति । अयं प्रातस्त्यः प्रातःकालभवः । तूर्याणां नादः शब्दः गगनमाकाशं 
स्थायति आच्छादयति व्याप्नोतीति यावत्‌ । पतिष्विति विषये सप्तमी । तथा च पति- 
विषयिणीं रुषं क्रोध भिन्ते विदारयति तादृशोऽस्वल्पादतिमहतः पांबुतल्पाद्धुलिशायनात्‌ । 
उ स्त्रियां धूलि; पांसुर्ना न द्वयो रजः' इत्यमरः । तल्पं शय्याऽटद्वारेष्विति कोपः । 
उ कृतोत्यानानां नरवरकरिणां राजगजानां श्युङ्खला पादबन्धना तच्छब्देन मांस- 
छोऽतिपृष्टः । भिन्दान इत्यादीनि प्रथमैकवचनान्तानि तुर्यनादविशेषणानि ॥ १२ ॥ 

सुषिर विल तस्य स्तम्मैस्तद्यु कै: स्तम्भैः सञ्चारो यत्र तादृशाम्‌ तथाविधं सुषिरस्तम्भ- 
सञ्चारम्‌ ॥ १३॥ 
छ विष्कम्भक इति। तल्लक्षणन्तु--'वत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संक्षपाथस्तु विष्कम्भो मष्यपात्रप्रयोजितः ।।' इति । 
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( तब प्रवेश करते हैं सोकर उठा हुआ उत्कण्ठायुक्त राजा और द्वारपर खडा विदूषक ) 
राञा--( अँगड़ाई लेता हुआ उठकर पढ़ता है--) 

[ अस्वय--यदि तद्‌ ववत्रं शशिकथा मुद्रिता, सा दतिः चेत्‌ हा हेम !, तत्‌ यदि 
चक्षुः कुवलय: हारितम्‌, तत्‌ स्मितं चेत्‌ सुधा का ? यदि ते ज्रुवौ कन्दपंघनु: घिक्‌, बहु 
कि वा बूमहें यत्‌ सत्यं वेघसः सगंक्रमः पुनरुक्तवस्तुविरसः ( संजातः ) । ] 

यदि वह ( सुन्दरी का ) मुख है तव चन्द्रमा की चर्चा समाप्त हुई, यदि वह 
कान्ति हूँ तो सुवण को कौन पूछेगा ? यदि वे उसकी आँखें हैं तो कुवलय (नीलकमल) 
हार गये, यदि वह उसकी मुस्कान हे तो सुधा ( अमृत ) व्यर्थ है, यदि वे इसकी भौहें 
हैं तो कामदेव के धनुषं को धिक्कार है । अधिक क्या कहें, इसके रहते ब्रह्माजी की 
` सृष्टिरचना का क्रम पुनरुक्त जैसा नीरस हो गया ॥ १४॥ 

विदृषक--( पास जाकर ) स्वस्ति । आपकी वृद्धि हो । 

राजा ( उसी पद्य को फिर पढ़ता है ) 

विदृषक--अहो ! प्रिय सखा की यह प्रातःकालीन अध्ययनविधि तो कुछ 
अनोखी-सी है । 

राजा -( फिर वही पढ़ता है) 

विद्दुषक- अहो इनके हूंदय की विक्षिप्तता ( पागलपन )। तो यह क्या वात है? 
( सोचकर ) पता लगाऊंगा । बिना दबाये आम की गुठली से रस नहीं निकलता । 
इस समय मेरा हृदय पककर फट जावे वाले अनार के समान कौतुहल से अत्यन्त फटने 
को जैसा हो गया है, तो ऐसा करूँ जिससे प्रियमित्र मुझे इस रहस्य से अवगत करा दें । 

राजा--( उसकी ओर देखकर ) अरे मित्र चारायण ! क्यों नहीं कहेंगा मित्र से 
रहस्य प्रकट कर देने पर चिन्ता का भार बेट जाने से चित्त हलका सा हो जाता है । 


Sn 


तद्वदन्रमिति । कन्दपंघनुरिति। घिग्योगे द्वितीया । यद्यस्मात्‌ कारणाद्‌ वेधसो 
ब्रह्मणः सगक्रमः सृष्टिक्रमः पुनरुक्तं वस्तुनि विमुखः पराङ्मुख इति सत्यम्‌ । ब्रह्मा हि 
पुनरुक्तं वस्तु न निर्मातीत्यस्य सत्यत्वेन तद्वकत्रादीनामेव शशिहेमादिस्थानाभिषिक्तत्वात्‌ 
शशिकथा मुद्रिता मुद्रणमवाच्यतां प्राता इत्यादि सर्वत्र व्याख्येयमिति तात्पर्यार्थः ॥ १४ ॥ 


स्वस्ति। वघंतां भवान्‌ । ही. हीति विस्मये । भो अपूर्वं इव कोऽपि प्राभातिको 
अध्ययनविधिः पठनविधिः प्रियवयस्यस्य । तथैवेति । विदूषकवचनमनाकर्ष्येव तद्ववत्र- 
मित्याद्येव पठतीत्यर्थः । 

अहो अस्य हृदयविक्षेपः । तत्‌ किन्नु खल्वेतत्‌ । भवत्वनुबन्धिष्ये निर्बन्धेन प्रश्‍नं 
करिष्ये इत्यथंः । न खल्वपीडितः सहकारवृन्तग्रन्थिपि रससवंस्वं मुञ्चति । परिणामो- 
त्पीडितमिव दाडिमफल स्फुटनभूयिष्टं वतंते मे हृदयं कोतूहृलेन तद्यथावृत्तमाचक्षाणः कार्य- 
रहस्येन सम्भावयतु मां प्रियवयस्यः । 

२ 
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१८ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


विदूषक:--अवहिदोह्यि । [ अवहितोऽस्मि । ] 
राजा--जाने स्वप्तविधौ ममाद्य चुलुकोत्सेक्यं पुरस्तादभूत्‌ 
प्रत्यूषे परिवेषमण्डलमिव नु मह: । 
तस्यान्तनंखनिस्तुषीकृत-शरच्चन्द्रप्रभ र ज्ञे" 
इष्टा काप्यबला बलात्‌ कृतवती सा मन्मथं मन्मथसु ॥ १५॥ 
:_भोः सुठठु क्खु तुमं महिलालंपडो जादो । जा सा तए णम्मदा- 
FD सिपणा हल ना णाम । जाव तग्गदं किपि अणुसंघेमि दाव 
एषो अवरो गंडस्स उवरि फुडि उव्भिदो । हु तदो तदो । 
[ भोः सुष्ठु खलु त्वं महिलालम्पटो जातः। या सा त्वया नमंदामज्जनोत्तीर्णा 
दृष्टा कुवलयमाला नाम । यावत्‌ तद्गतं किमप्यनुसन्दधामि तावदेषोऽपरो गण्डस्योपरि 
, स्फोटिकोद्भेदः । हुम्‌ । ततस्ततः । | | 
राजा--ततश्र-- 
आलिखितामिव चेतःफलकतले5स्मिनू विकल्पवतिकया । 
बालां स्मरचित्रगतां विलोक्य जातोऽस्मि तदुबन्दी ॥ १६॥ 
( पुनस्तद्वकत्रमित्यादि पठति ) 
विदृषक:--तदो । [ ततः । ] 
राजा-श्ठ'णु श्रवणामृतम्‌, गण्डूषय मधु, पिब नयनामृतस्‌ । 
` हारोऽयं केरलस्त्रीविहसितशुचिभिः पङ्क्तिभिमौक्तिकानां 
सद्यः षाण्मासिकानां मम मदिरहृशा दत्तचन्द्रोदयश्रीः । 
सोत्कण्ठं कण्ठदेशाज्झटिति कुचतटादों नमो मन्मथाये- 
त्यस्तो यन्मध्यरत्नं छुरयति ककुभः कौङ कुमीभिः प्रभाभिः १७ ॥ 


अवहितोऽस्मि । जाने--इति । प्रत्यूषेऽहमुंखे स्वप्नविधो स्वप्ननिर्माणे चुलुकेन संहृत 
पाणिना ! उत्सेकाहँ महस्तेजो मम पुरस्तादभूदित्यहं जानेऽवबुद्धयामि । प्रत्यूषे इति प्रातः 
कालीनस्वप्तस्य सत्यत्वख्यापनाय । अथवा यच्चुलूकोत्सेक्यं महः प्रत्यूषे मम पुरस्तादभूत्‌ 
तत स्वप्नविधा इत्यहं जाने । तादृशावासगृहमध्येऽन्यस्य प्रवेशो यतो न सम्भावित इति 
भावः । तस्य महसोऽन्तः या कापि विशिष्याशक्यनिर्वेचनतद्गुणाश्वला दुष्टा मयेतिशेषः । 
सा मन्मथं मदनं मां मथ्नाति स तादृशं तं कृतवती रचितवती । अङ्गकेरिति इत्थंभूतः 
लक्षणे तृतीया करणे वा । तैः कृत्वा मदनं मन्मथनक्ारक कृतवतीत्यरथः । अङ्गकेरित्यत्रः 
कन्‌ मल्पेऽनुकम्पायां वा ॥ १५ ॥ 

सुष्ठु खलु त्वं महिलालम्पटो जातः या सा त्वया नमंदामज्जनोत्तीर्णा दृष्टा कुवलय- 
माला नाम यावत्तद्गतं किमप्यनुसन्दामि तावदेषोऽपरो गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्तः । 
हुँ ततस्ततः । हुमित्यव्ययमग्रे कथनी यमित्यर्थं । 
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प्रथमो$डू । १९ 
विदृषक---मैं सादधान हूँ । | 
राजा--[ अन्वय --अद्य प्रत्यूषे चुलुकोत्सेक्यं परिवेषमण्डलम्‌ इव ज्योत्स्नासपत्नं 

महः मम पुरस्ताद्‌ स्वप्नविधो अभूत्‌ ( इति ) जाने, तस्यान्तः नखनिस्तुषीकृतशरच्चन्द्र- 
प्रभैरञ्गकैः काप्यबला दृष्टा सा बलात्‌ मन्मथं मन्मथं कृतवती । ] न 
आज प्रातःकाळ अंजुरी से उंडेलने लायक प्रभामण्डल जैसा, चाँदनी सी दीसिवाला 
जो तेज मुझे दीखा वह, मैं समझता हूँ मेरा स्वप्न था, उसके अन्दर एक ऐसी अंगना 
दिखाई दी जिसके अंग मानो नाखून से शरदकालीन चन्द्रमा की प्रभा के छिलके 
उतारकर बनाये गये हों। वह अङ्गना मेरे विषय में हठात्‌ मन्मथ ( कामदेव ) को 
मनमथ ( मन को मथन करनेवाला ) वना गई । ( अर्थात्‌ उसे देखने के बाद अब मेरा 
मन अपने वश में नहीं रहा । )॥ १५॥ | 
विदृषक--ओह ! तो तुम स्त्री-लम्पट हो गये । वह जो तुमने नमंदा में स्नान 
करके निकलती हुई कुवलयमाला नाम की स्त्री देखी थी, जब तक मैं उसके विषय 
में कुछ सोचूं तव तक यह घेंघे पर फोड़ा ( दूसरी विपत्ति) निकल आया । 
हाँ, इसके बाद । 
राजा तब 
[ अन्वय-अस्मिन्‌ चेतःफलकतले विकल्पवतिकया आलिखिताम्‌ इव स्मरचित्रगतां 
बाला विलोवय तदुवन्दी जातोऽस्मि । ] 
इस चित्तरूपी पाटी पर विकल्प रूप कूची से लिखी गई जैसी, कामदेव द्वारा 
चित्रित उस बाला को देखकर मैं उसका वन्दी हो गया हूं॥ १६॥ ( फिर उसी 
“तढक्त्रं०' इलोक को पढ़ता है ) 
विदुषक--तब ( वया हुआ ? ) 
राजा--कानों के लिये अमृत जैसे उन ( वचनों ) को सुनो। मधु से जैसे कुल्ला 
करो और उस नयनामृत को पियो । | 
[ अन्वय -मदिरदुशा केरलस्त्रीविहसितशुचिभिः षाण्मासिकानां मौक्तिकानां 
पंक्तिभि. दत्तचन्द्रोदयश्री: अयं हारः सद्यः कुचतटात्‌ कण्ठदेशात्‌ उ%तमो मन्मथाय इति 
( उक्त्वा ) झटिति मम अस्तः, यन्मध्यरत्नं कोङ्कुमीभिः प्रभाभिः ककुभः छुरयति । ] 
नशीली आँखोंवाली ( उस वाला ने ) केरली स्त्रियों की मुसकान जैसी स्वच्छ, छ: 
महीने पहिले हो उत्पन्न मोतियों की लड़ियों से चन्द्रोदय की शोभा को जतानेवाला 
यह हार, तत्काल स्तनों के ऊपर से हटाकर गले से होता हुआ निकाला और ३% नमो 
अन्मथाय' कहकर उत्कण्ठापूर्वंक मेरी ओर फैक दिया । जिसका मध्यमणि अपनी 
कूंकुमवर्णी प्रभाओं से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है ॥ १७॥ 
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२० विद्धशालभज्जिकायाम्‌ 


विदूषकः - ( यज्ञोपदीत॑ परामृष्य ) सुकख-कुस-रज्जुकक्कूसदारस्स महा 
बम्हणस्स वअणेण सच्चसिविणत्तणं दे भोदु। ( स्वगतम्‌ ) अहो दासीएपुत्त, 
सिविणइंदजालिअ जाणासि महामदीणं वि मदिबिब्भमं काढु । ( प्रकाशम्‌ ) तदो । 
[ शुष्ककुशरञ्जुककंशदारस्य महात्राह्मणस्य वचनेन सत्यस्वप्नत्व॑ ते भवतु । अहो 
दास्या: पुत्र स्वप्नेन्द्रजालिक, जानासि महामतीनामपि मतिविभ्रमं कतुम्‌ । ततः । | 
राजा-ततश्च ¬ ; 
` कथय किमिह बाले का त्वमित्युल्लपंस्तां 
झटिति किल - दुक्लस्याद्वले धारयामि । 
अगमदथ निकेतात्‌ काप्यसौ सारयन्ती 
नवः्कुवल्यमाळा  मांसलेदष्टिपातैः ॥१८॥ = 
विदूषकः--अंध एक्कपल्लंगगदाए देवीए कि पडिवण्णं ? । अधैकपर्यङ्ु- 
गतया देव्या कि प्रतिपन्नम्‌ । ] 
राजा- अत्रान्तरे री 
| 
देवी व्यपास्य शयनं धुतमानतन्तु- 
रन्तःपुर॑ गतवती सह सौविदल्ले:॥ १९ ॥ 
विदृषकः--अही दे अणागरिअत्तणं । कित्ति तुए पुरदो भवीअ णाणु- 
णीदा देई। केच्चिरं वा चंदे प्पसारिदकरे अविसद्ठकंदोठठा णीलुप्पलिणी 
चिठ्ठदि । [ अहो तेऽनागरत्वम्‌। किमिति त्वया पुरतो भूत्वा नानुनीता देवी । कियच्चिरं 
वा चन्द्रे प्रसारितकरे अविस्पष्टनीलोत्पछा नीलोत्पलिनी तिष्ठति । | 


राजा-( सखेदस्मितम्‌ ) तदनुध्यानपरतन्त्रचेतसा धारयितुं न पारिता 
` कि पुनरनुनेतुस्‌। 

हारोऽयमिति । मदिरदृशा मदयुक्तदृ शा घाण्मासिकानामभिनवोत्पत्नानां मौक्तिकानां 
पङ्क्तिभिः सद्योदत्तचन्द्रोदयश्रीः। अयं प्रत्मक्षो हारः । कुचतटादिति विशलेषावधौ 
पञ्चमी । अथवा ल्यब्लोपे पञ्चमी । तथा च कुचतटादाक्षिप्य मम कण्ठदेशे सोत्कण्ठ 
यथा स्यादेवम्‌ 'ओं नमो मन्मथाय इति मन्त्रेण झगिति शीघ्रमस्तः प्रक्षिप्तः । यस्य हारस्य 
अध्यरत्नं मव्यनायकः कौङ्कुमीमिरारक्ताभिः प्रभाभिर्दीसिभिः ककुभो दिशः कूर्मीभूता- 
इछुरयति मिथ्चिताः करोति व्याप्तोतीत्यर्थः । केरलस्त्रीणां केरळदेशीयानां स्त्रीणां विहः 
सितमिव शुचिभिः शुक्लाभिरिति पङ्कक्तिभिरित्यस्य विशेषणम्‌ । शुचिः शुक्ले पवित्रं च 
श्युद्धाराषाढयोरपि' इति विश्वः ।। १७॥ 

शुष्ककुशरज्जुककंशदारस्य मे महाब्राह्मणस्य भणितेत सत्य-स्वप्तत्वं ते भवतु । महो 
हताश दास्या: पुत्र स्वप्नेन्र्जालिक जानासि महामतीनामपि विश्रमं कर्तुम्‌ । ततस्ततः 
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प्रथमोऽङ्कः Se २१ 


विदुषक--( यज्ञोपवीत को छूकर ) सूखी कुशाओ की रस्सी जैसी ककंशा स्त्रीवाळे 
मुझ महाब्राह्मण के वचनानुसार तुम्हारा स्वप्न सत्य हो । ( स्वगत ) अरे दासीपुत्र 


स्वप्न जादूगर तुम उत्कृष्ट बुद्धिवालों का भी मतिभ्रम करना जानते हो । ( प्रकाश में ) 
तब ( क्या हुआ ) ? 


राजा--तब तो [ अन्वय --वाले का त्वं कथय इह किम्‌ इति उल्लपन्‌ झटिति तां 


टुकूलस्याञ्चले घारयामि किल । अथ असौ नवकुत्रलयमाला मांसलैः दृष्टिपातैः सारयन्ती 
निकेतात्‌ क्वापि अगमत्‌ । ] 


हे वाळे ! तुम कौन हो, बोलो यहाँ क्यों आई हो, ऐसा कहता हुआ मैं जल्दी से 
उसका रेशमो आँचल ज्यों ही पकडता हूँ तब तक वह ताजे नीलकमल की मालाओं जैसे 
बड़े-बड़े कटाक्षो से ( मुझे ) हटाती हुई सो भवन से कहीं चली गई॥ १८॥ 

विदूषक --तब उसी पलङ्ग पर (आपके साथ सोयी हुई) महारानी ने क्या समझा ? 

राजा--[ अन्वय--अत्रान्तरे ललितहारलतानितम्बसंवाहनस्खरितवेगतरङ्िताङ्घी 
देवी शयनं व्यपास्य घृतमानतन्तुः सौविदल्लैः सह अन्तःपुरं गतवती । ] 

इस बीच सुन्दर हार की लड़ियों के नितम्बों पर लटकने से जिसकी गति में 
रुकावट आ रही थी एसी देवी ( महारानी ) शय्या छोड़कर मान का सूत्र घारणकर 
( मानिनो होकर ) अपने सेवकों के साथ अन्तःपुर को चली गई ॥ १९॥ 

विदुषक--अहो आप भो कँसे अनागरिक ( अकुशल ) हैं, आपने देवी के सामने 
जाकर उन्हें मनाया क्यों नहीं । अरे चन्द्रमा द्वारा करों ( हाथों--किरणों ) को फैला 
देने पर नीले उत्पलों वाली ( वापी ) में उत्पल बिना खिले कैसे रह सकते हैं । | 

राजा--( खेदपूवंक मुसकराते हुए ) उस ( स्वप्न में देखी ) सुन्दरी के घ्यान में 
मर्नचित्त हुआ मैं देवोको रोक भो नहीं सका, फिर मनाने की बात ही क्या है। 


कथयेति । हे बाले त्वं कथयोत्तर प्रयच्छ । इह कि किन्निमित्तमागतापीति शेषः। 
अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ किम एव वा तावानथं: । का त्वमित्युल्लपन्‌ सन्‌ तां दुकूलस्य 
परिधानवाससोऽञ्चले पल्लवे यावद्धारयामि। अथानन्तरं ममाञ्चलघारणोद्योगानन्तरऽ 
मित्यर्थः । असौ कामिनी निकेताद्‌ वासगृहात्‌ । झटिति शीघ्रं कत्रापि मदज्ञातप्रदेशेऽगमत्‌ । 
कोदुशी- --मांसछैरतिप्रगल्मे दृष्टिपातैः कटाक्षैनंवकुवलयमाला नवनीलेन्दीवरश्रेणीः सारयन्ती 
प्रसारयन्ती । माळामित्येकवचनान्तोऽपि क्वचित्‌ पाठः ॥ १८॥ 

अथैकपर्यङ्खुगतया देव्या कि प्रतिपन्नम्‌ अहो तेऽनागरत्वम्‌, किं त्वया पुरतो 
भुत्वा नानुनीता देवी । कियच्चिरं वा चन्द्रे प्रसारितकरेऽविकसितनीलोत्पला नीलो- 
त्पछिनी तिष्ठति। कंदोट्ठशब्दो नीलोत्पले रूढः प्राकृते। सत्यकं त्वयैतत्‌ कृतं 
नटे दृष्टे मुण्डित उपविष्टः पतिमुण्डित इति । कुतमुण्डने नटे दुष्टे सति ताइृशसौन्दर्या 
भावात्‌ स्वपतिः कयाचित्‌ मुण्डित इत्याभाणकं त्वया सत्यं कृतम्‌ । यत्‌ स्वप्नदृष्ठनायिकाऽ 
परवशमनसा त्वया स्वाघीनापि देवी नानुनीतेति भावः । 


. CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२२ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


विदृषकः--सच्च॑ एव्व तुए एदं किदं । णडे दिठठे मुंडिदे उवविठ्ठो पई 
मुंडिदो त्ति । [ सत्यमेव त्वयैतत्‌ कृतम्‌ । नटे दुष्टे मुण्डिते उपविष्टः पतिमुण्डित इति । ] 
राजा--( सखेदस्मितम्‌ ) भगवत्याशे, सत्यम्‌ प्रतिहतासि। ननु विचारय 
चिरम्‌¬ . | 
क्व पातव्या ज्योत्स्ना भ्ृतभुवनगर्शाऽपि तृषितै- = 
मृंणालीतन्तुभ्यः सिचयरचना कुत्र भवतु। 
क्च वा * पार्या मेयो वत बकुल्दाम्नां परिमलः 
कथं स्वप्नः साक्षात्‌ कुवलयहृशं कल्पयतु तास्‌ ॥ २०॥ 
( स्मृतिमभिनीय हृदयदेशमवलोब्य च ) | 
स्वप्नः किमेष किमु संविदियं तु साक्षाज्‌- 
ज्ञानं किमेतदुभयात्मकमन्यदेव । 
यद्‌ हश्यते न खलु सा तरलायताक्षी 
कण्ठप्रदेशमधिरोहति चेष हारः॥ २१ ॥ 
विदृषकः--मण्णे णिंशापिणद्धेण णिअहारेण विप्पलद्धोसि। [ मन्ये निशा- 
पिनद्धेन निजहारेण विप्रलन्घोऽसि । ] 
राजा-( मदनाकूतमभिनीय ) 
बाणान्‌ संहर मुख्य कामुकलतां लक्ष्यं तव त्र्यम्बकः 
के नामात्र वयं शिरीषकलिकाकल्पं यदीयं मनः । 
तत्‌ काए्ण्यपरिग्रहात्‌ कुरु दयामस्मिनु विधेये जने 
स्वामिन्‌ मन्मथ ताइशं पुनरपि स्वप्नाद्धत॑ दर्शय ॥ २२॥ 
विदृषकः--एसो सो तुमो सिविणअभ्लद्धेहि मोदएहि गामं उवणिमंतेसि । 
ता एहि गढुअ देवीं प्पसादेम्ह । वरं तक्कालोपणदा तित्तिरी, ण उण दिहअंतरिदा 
मोरी । [ एष स त्वं स्वप्नलब्धैर्मोदकैग्राममुपनिमन्त्रयसे । तदेहि गत्वा देवीं प्रसादयावः । 
वरं तत्कालोपनता तित्तिरी, न पुनदिवसान्तरिता मयूरी । | 
राजाः-यदभिरुचितं भवते । 


बच पातच्येति । तुषितेः सञ्जातपिपासैः पुरुष: । अमृतस्य भुवनानि गर्भे यस्या- 
स्तादुश्यप्यतिशीतलापीत्यश्रंः । ज्योत्स्ना चन्द्रिका क्व पातव्या भवतु । मृणाल्यास्तन्तुभ्यो 
बिससुक्मतन्तुभ्यः सिचयस्य वस्त्रस्य रचना कुत्र भवतु । वकुलस्य पुष्पाणि वकुलानि 
तेषां दाम्नां माछानां परिमलः मातुं योग्यः कुत्र वा भवतु । स्वप्तस्तां स्वप्नदृष्टां 
छुवळ्यदृशं साक्षाद वास्तवस्वरूपां सत्यां कथं कथयतु । यथा पूर्वोृतं न सम्भवति 
तथेदमपि न सम्भवतीति भावः । चतुर्थंचरणं व्याख्याय वा प्राक्ततथादन्रयं 
व्याख्येयम्‌ ॥ २० ॥। 
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विदृषक--आपने यह ठीक ही किया--नट को मूंड़ा हुआ देखकर पास बैठे पति को 
ही मुंडा दिया । | | 

राजा --( खिसियाते हुए ) हे भगवती आशा ! तुम वास्तव में अप्रतिहित ( कभी 
नष्ट न होने वाली ) हो । जरा देरतक विचार करो-- 

[ अन्वय भृतभुबनगर्भाऽपि ज्योत्स्ना तृषितैः क्व पातव्या । मृणालीतन्तुभ्यः 
सिचयरचना कुत्र भवतु । बत बकुलदाम्नां परिमलः पार्या बव मेयः। तां कुवंल्यदुदां 
स्वप्नः कथ साक्षात्‌ कल्पयतु । ] | 

भुवनों के भोतर फैली हुई भी चाँदनी को प्यासे कहाँ पी सकते हैं। कमलनाल 
के सूतों से वस्त्र कहाँ बन पाते हैं ! बोलो, वकुल ( मौलस्री ) के फूलों की सुगन्ध को 
पाली से कंसे नापा जा सकता है । तब फिर स्वप्न में दृष्ट उस अनिन्ध सुन्दरी की 
प्रत्यक्ष में कैसे कल्पना हो सकती है ॥ २०॥ 

( स्मरण का अभिनय करके और अपने हृदय की ओर देखकर ) 

[ अन्वय--एष स्वप्नः किमु, इयं तु साक्षात्‌ संवित्‌ ( किमु ), एतद्‌ उभयात्मकम्‌ 
अन्यदेव ज्ञानं किमु, यत्‌ सा तरलायताक्षी न दृश्यते खलु एष हारः च कण्ठप्रदेशम 
अधिरोहति ! ] ४ 

क्या यह स्वप्न है ? यह तो साक्षात्‌ संवित्‌ (यथार्थ प्रतीति) है ? या यह उभयात्मक 
( सत्य-असत्य का मिश्चित ) कोई दूसरा ही ज्ञान है? जोकि वह चञ्चल और बड़ी- 
बडी झाँखों वाली अङ्गना तो दिखाई नहीं देती किन्तु यह हार मेरे गले में पड़ा 
हुआ है ॥ २१॥ 

विदृषक--मैं समझता हुँ रात को पहिने हुए अपने ही हार से तुम ठगे गये हो । 

.... -राजा--( काम के आवेश का अभिनय करता हुआ ) । 

[ अस्वय-स्वामिन्‌ मन्मथ बाणान्‌ संहर कार्मुकलतां मुञ्च॒ तव लक्ष्यं त्र्यम्बकः । 
यदीयं मनः शिरीपकलिकाकल्पं ( ते ) वयम्‌ अत्र के नाम, तत्‌ कारुण्यपरिग्रहातअस्मिन्‌ 
विधेये जने दयां कुरु तादुशं स्वप्नादृभुतं पुनरपि दशय । ] | 

हे स्वामी कामदेव ! बाणों को लोटा लो । धनुष को छोड़ दो । तुम्हारा लक्ष्य 
व्यम्वक ( शिव जी ) थे । जिसका मन शिरीष के फूल की कली जैसा कोमल है, 
ऐसे हमारी यहाँ कौन गिनती है । इसलिये दयालु बनो और मुझ सेवक पर दया करो, 
वेसा ही अद्भुत स्वप्न फिर दिखा दो ॥ २२ ॥ | 

. विदुषक--यह तुम तो सपने में पाये लड्डुओं से गाँव भर को न्योता दे रहे हो । 
चलो जाकर देवी ( महारानी ) को प्रसन्न करें समय पर प्राप्त हुई तीतरी अच्छी 
एक दिन बाद मिलने वाली मोरनी से। 

राजा-- जैसा तुम ठीक समझो। 
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विदूषक: --पणअ-पणमंत-सामंतसहस्ससंकुलञं अत्याणमंडवमग्गं उज्झिअ 
इमिणा खडब्किआ-दुवारेण पमोअउज्जाणं प्रविसिअ गच्छम्ह । ( इति तथा 
कुरुतः ) [ प्रणयप्रणमत्सामन्तसहस्सच्भुलमास्थानमण्डपमार्गमुज्ित्दानेन गवाक्षद्वारण 
प्रमदोद्यानं प्रविश्य गच्छावः । ] ˆ 
( नेपथ्ये 
सुखाय वसन्तावतारो भवतु देवस्य । सम्प्रति हि-- 
गभंग्रन्थिषु वीरुधां सुमनसो मध्येऽङकुरं पल्लवा 
वाञ्छामात्रपरिग्रहः पिकवधूकण्ठोदरे पञ्चमः । 
तस्मात्‌ त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसैद्वित्रैमंनोजन्मनो 
देवस्यापि चिरोज्झितं यदि भवेदभ्यासवश्यं धनु: ॥ २३॥ 


सपदि सखीभिनिभृतं विरहवतीस्त्रातुमत्र भज्यन्ते । 
- सहकारमञ्जरीणां शिखोद्गतग्रन्ययः प्रथमे ॥ २४ ॥ 
राजा अभे सुरभेरारम्भः । सैवेयं मन्मथसैन्यसामग्नी । 
विदूषकः -वंदिवअणसुव्वमाणसिसुभावो उववणदीसंत-त्योअवित्थारो 
सुरहिसमयारंहो। ता कि ण वण्णिज्जइ। [ वग्दिवचनश्ूयमाणशिशुभाव 
उपवनदुर्यमानस्तोकविस्तारः सुरभिसमयारम्भः तत्‌ कि न वण्यंते । | . 


राजा-ततश्च 7 तः 
साम्यं सम्प्रति सेवते विचकिलं षाण्मासिकंमोंक्तिक- 
वाह्वीकीरदनच्छदारुणतरः पत्रैरशोकञ्चितः । 


१अअज्जीलङ्कितकोटिकिशुकमिदं किश्चिदृद्विवृन्तायते 
माजिएठमुंकुलैश्र पाटलितरोरन्यैव काचिल्लिपिः ॥ २५॥ _ 
मन्ये निद्दारम्भपिनद्वेत निजहारेण विप्रलब्घोऽसि। एष स त्वं स्वप्नळब्धैर्मोदकै 
ग्रॉममुपनिमन्त्रयसिं । तदेहि गत्वा देवीं प्रसादयावः। वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न 
ुर्ना दवसान्तरिता मयूरी । | | | 
प्रणयप्रणमत्सामन्तसहस्रस द्धुलमास्थानमण्डपमार्ग मुज्झित्वानेन पक्षदारेण प्रमदो- 
द्यानमाविश्य गच्छामः । खत्ठदिकआ इत्यल्पे पाइवंद्वारे । खिडकीति देशी । 
गर्भेत । सुमनसः पुष्पाण वीरुघां लतानां गर्भग्रन्थिषु सन्ति न त्वद्यापि 
कलिकादिख्पत्वेन बहिः प्रकटितानीत्युत्तरत्रापि व्याख्येयम्‌ । मगोजन्मनो देवस्यापि 
मदनस्यापि घनुश्चिरोज्यितं सपञ्चम्यासेन वश्यं भवेत्तहि छित्रैदिनैजंगन्ति कर्मीभूतानि 
'निष्णु जयशील जेष्यतीत्यर्थः ॥-२३ ।। | 
वन्दिवचनश्र्यमाणशिशुभाव उपवनदृश्यमानस्तोकविस्तारः सुरभिसमयारम्भो 
वसन्ततमयारम्म इति । किमेतदनवरतप्तारणीसेकसुकुमारासु केछिवनवसुन्धरास्वः 
धिक्रविस्तारः सुरमिसमयारम्म: । | 
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विटूषक--झुक कर प्रणाम करते हुए हजारों अधिकारियों की भीड़ वाले दरबार 
के रास्ते को छोड़ कर इस खिड़की के द्वार से प्रमदोद्यान में घुस जायं। 

| ( नेपथ्य में ) 

वसन्त का आगमन महाराज को सुखकर होवे । क्योंकि इस समय-- 

[ अन्वय--वीरुधां गभंग्रन्थिषु सुमनसः मध्ये अङ्कुरं पल्लवाः पिकवधू कण्ठोदरे 
चाञ्छामात्रपरिग्रहः पञ्चमः ( जातः ) तस्मात्‌ त्रोणि जगन्ति जिष्णु मनोजन्मनो देवस्य 
चिरोज्झितं धनुः यदि द्वित्रैः दिवसैः अभ्यासवश्यं भवेत्‌ । ] 

लताओं की भीतरी गाँठों में फूल, बीच-बीच में अङ्कुर और पल्लव ( दीखने 
लगे हैं, ) कोयल के कण्ठ के अन्दर इच्छामाश्र से उत्पन्न होने वाला पञ्चम स्वर 
( सुनाई पड़ने लगा है, ) इसलिये तीनों भुप्रनों को जीतने वाला मनोभव देवता 
( कामदेव ) का चिरकाल से छोड़ा हुआ धनुष भी यदि दो-तीन दिन में अभ्यास करने 

.लगे ( तो आश्चयं क्या ? ) ॥ २३ ॥ 

[ अन्वय--अत्र सखीभिः विरहवतीः त्रातुं सपदि सहकारमञ्जरीणां प्रथमे 
शिखोद्गतग्रन्ययः निभृतं भज्यन्ते । ] 

इस समय सखियाँ विरहिणियों को बचाने के लिये. तत्काल आम के वौरों को 
पहिली गाँठों को चुपचाप तोड़ ले रही हूं । 

राजा-अहो वसन्त का आरम्भ हो गया, वही यह कामदेव की सैन्य-सामग्री है । 

विदूषक--वन्दीजनों के वचनों से जिसका बाल्यभाव ( प्रारम्भ होना ) सुना जा 
रहा है और बगीचों में जिसका थोडा-थोडा विस्तार दिखाई दे रहा हे वही यह वसन्त 
समय है तो क्यों न वर्णन किया जाय । 

राजा--तब तो यहाँ" 

[ अन्वय-सम्प्रति विचकिलं षाण्मासिकः मौक्तिकैः साम्यं सेवते, अशोकः 
वाह्लीकोरदनच्छदारुणतरैः पत्रैः चितः । इदं हि किंशुकं भृङ्गीलङ्चितकोटि किञ्चिद्‌ 
वृन्तायते । मञ्जिष्ठैः मुकुलेश्व पाटलितरोः लिपिः काचिद्‌ अन्यैव । | 

इस समय विचकिल ( चमेली ) ६ महीने के परिपक्व मोतियों को समानता कर 
रहा है । अशोक बाह्लीक देश की तरुणियों के ओठों जैसे लाल-लाल पत्तों से भर गया है, 
यह किंशुक ( पलाश ); भौंरों के बैठने से झुकी नोक वाळा, दो-दो वृन्तों से युक्त 
लग रहा है और मंजोठ जैसी लाळ कलियों से पाटल वृक्ष की तो शोमा ही कुछ और 
हो गई है ॥ २५ ॥ 


साम्यमिति । सम्प्रति वसन्ते | किश्चिख्रौढिमागते विचकिलस्य मल्लीभेदस्य पुष्पं 
विचकिलम्‌ । “पुमान्‌ विचकिलो मल्लीभेदे दमनकेऽपि चेति' विश्वः । षाप्मासिक: 
षण्मासाः परिमाणे येषान्तैरतिस्थूलैः मौक्तिकेः साम्यं सेवते । अशोकः करळूलितरु- 
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२६ बिद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 
( विचिन्त्य ) 


सा कापि स्वप्नविधौ हृष्टा च मधुश्च यत्‌ समायातः । 
तदिदं मम ?*लीढमधोरनुपानं तप्तदुः्घेन ॥ २६ ॥ 
विदृषकः-- ( परिक्रामितकेन ) कलमंकुरउक्कुरपंडरेसुं सिदुवारमंजरीपुंजेसुं 
तक्कालकप्पितधिअमंजिट्ठेसुं असोकत्थवएसुं, णिज्जिदमंजिटठ-मसुरमणहरेसुं 
माहवीकुसुमेसुं, दधिसरिच्छेसु, णोमालिआमुअलेसुं दरावत्तिददुद्मुद्धेसुं विचइल 
' उप्फुल्लपुपफेसुं णीसेसपसवसंपदं वज्जीअ उवमाणेसुं संसज्जदि मे दिट्ठी । 
[ कर्माङ्कुरोत्करपाण्डरेषु सिन्दुवारमञ्ग रीपुञ्जेषु तत्कालकल्पितघुतमञ्जिष्ठेषु 
निजितमञ्जिष्ठमस्रमनोहरेषु माधवीकुस॒मेषु, दधिसदृशेषु नवमहिलिकामुकुलेषु, दराःतित- 
दुरघमुरघेषु विचकिलोत्फुल्लपुष्पेषु, -निःशेषप्रसवसम्पदं वर्जयित्वा उपमानेषु संसृज्यते 
भे दुष्टिः । ] 
राजाः-अत्र हि किलोचितोपमानाभिनिवेशिनी ते जिह्वा ।. 
विदुषकः- ( अग्रतो निह्दिश्य ) रंगंगणं रूदा-णच्चकीणं, वाहिआली मल- 
आणिल-तुरंगस्स, पाबद्धि रण्णं मम्महबाहस्स, संकेदसदणं णीसेसकुसुमाणं, 
पीऊसवरिसं हिअअस्स पमदुज्जाणं। ता इमं निब्बणअंतो इदो एदु पिअव- 
अस्सो । [ र्गाङ्गणं लतानतंकीनां, बाह्याली मलयानिलतुरङ्गस्य, पापद्ध्रण्यं 
मन्मथव्याघस्य, संकेतसदन निद्दोषकुसुमानां, पीयुषवषं हृदयस्य प्रमदोद्यानम्‌ । तदेतन्नि- 
वंणंयन्नित एतु प्रियवयस्यः । ] | | 


स 





वाह्लीकीनां वाह्नोकदेशोद्भवस्त्रीणां दन्तच्छदवदोष्ठवदरुणतरैरत्यन्तारुणत रैः पत्रैः पर्णे- 
हिचितो व्याप्त: । “नदीनां सिम्शरुषष्ठात्तामन्तरे निवसन्ति ये । वाह्लीका नाम ते देशा 
स तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥' इत्यादिना निदिष्टस्बरूपा वाह्लीकाः । देशविशेषा वा । तहे- 
शजस्त्रीणामघरोष्ठा अत्यरुणाः कोमलाइचेति प्रसिद्धिः । दशनव्रणारुणतरैरिति पाठे दन्त- 
क्षतवदत्यत्तारणेरिति व्याख्येयम्‌ । दन्तक्षतानि वाघरोष्ठ एव भवन्ति नखक्षतानि च 
स्तनजघनेष्विति कामशास्त्रप्रसिद्धमेव्र । किञ्चिदिदं किंशुकं भृङ्गेण भ्रमरेणालम्बिता- 
घिष्ठिता कोटिरग्रभागो यस्य तत्तादृशं सद्‌ विवृन्तायते अपपश्चाद्भागेऽपि बुन्तद्वयव- 
दिव भवति । पलाशवृन्तस्य श्यामत्वेन पुरःस्थितभ्रमरो द्वितीयवृन्तत्वेनोपमित इति 


' भावः । पाटकितरोर्माञ्जिष्ठैमंञ्जिष्ठासरागैः स्तवकैः पृष्पगृच्छैः काचिदन्यैव पूर्वेरचना- 


` विरक्षणेव लिपी रचनाविशेष; ॥ २५ ॥ 


सेति । तदिदमिति । तदनिर्देदयगुणातिशयायास्तस्याः स्वप्ने दशनम्‌ । इदं 
तदप्यवहितोत्तरसम एव वसन्तागमनमिदं द्वयं लोढं मधु माक्षिकं येन तादृशस्य मम 
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प्रथमोऽङ्कः २७ 
( सोच कर ) 


| अन्वय सा कापि स्वप्नविधौ दुष्टा च यत्‌ मधुश्च समायातः, तद्‌ इदं लीढमधोः 
. भम तप्तदुरधेन अनुपानं ( जातम्‌ ) । ] 


( उधर ) स्वप्न में कोई अपूव सुन्दरी देखी और ( इधर ) यह मधुमास 
( वसन्त ) आ गया, यह तो मेरे लिये शहद चाटने के बाद गरम दूध का अनुपान लेना 
हो गया ॥ २६॥। 


विदृषक-- ( घूम कर ) । 

चावल के भात के ढेर जैसे श्वेत सिन्दुवार ( संभाळू ) की मंजरी पूंजों, तत्काल 
तैयार किये घीमंजीठ जैसे अशोक के गुच्छों, मंजीठ और मसूर की लालिमा को मात 
करने वाले वासन्ती पुष्पों, दही जैसी श्वेत नवमालिका की कलियों, शंख में डाले हुए 
' दूध की तरह सुन्दर विचकिल ( चमेली ) के फूलों के विषय में सम्पूणं फूलों के 
सौन्दर्यं को छोड़कर केवल उपमानों पर ही मेरी दृष्टि जमती है। 

राजा--यहाँ तो वास्तव में तुम्हारी जिह्वा उपमानों पर ही जम रही हे । 


विदृषक--( आगे दिखा कर ) लतारूपी नतंकियों का रंगमंच, मलयानिल रूप 
घोड़ों का दौड़ने का मैदान ( वाह्याली ), मन्मथ ( काम ) रूपी व्याघ का पाप की 
( हत्याओं की ) वृद्धि करने वाला जंगल ( शिकार-गाह ), समस्त फूलों से सजा संकेत 
( मिलन ) स्थान और हृदय में अमृत बरसाने वाला यह प्रमदोद्यान है न । इसलिये इसे 
अच्छी प्रकार देखते हुए प्रियवयस्य इधर आव । 


पि 


तसदुग्धेनानुपानं मरणकरत्वेनातिविषममिति भावः । अस्याथंस्य माक्षिकास्वादनतत्स्वप्त- 
दशंनयोस्तप्तदुग्धपानवसन्तागमनयोश्चोपमानोपमेयमावो खूपकं वा तद्व्यञ्जकत्वं 
द्रष्टन्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


कलमाङ्करः शाल्योदनं कृष्माण्डानि च तद्वत्पाण्डरेषु सितसिन्दुवारपुष्पेषु . तत्काल- 
कृतमाञ्जिष्ठेषु अशोकपल्लवेषु 'निजितमञ्जिष्ठाधूसरितमनोहरेषु माधवीकुसुमेषु दघिशर- 
सदुक्षेषु दघ्नः शरः उपरितनो भागस्तत्सईशेषु । शरो दघ्यग्न भागे स्यात्‌’ इति कोश; ।' 
नवमल्लिकामुकुळेष्वीषदार्वाततदुग्धमुग्धेषु विचकिलपुष्पेषु निःशेषकुसुमसम्पर्द वजंयित्वा 
भ्रममाणा संसुज्यते मे दुष्टिः । ' सिन्दुवारेन्दुसुरसौ निगुंण्डोन्द्राणिका' इत्यमरः । निजितानि 
मञ्जिष्ठाधूसरितानि मञ्जिष्ठयेषदुरञ्जितानि वस्त्रादीनि यैस्तानि तादृशानि च तातिः 
मनोहराणि च। अथवा मञ्जिष्ठाघुसरितमनोहरयोः कमंघारयानन्तरं निर्जितपदेन 
समं बहुद्रीहिः । 'वासत्ती माधवी छता' इत्यमरः । “पुमान्‌ विचकिलो मल्लीभेदेः 
दमत्तकेऽपि च' इति विष्वः । 
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२८ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


राजा--( पत्रनस्पशंमभिनीय ) 
ये दोलाकेलिकारा' मनसि मृगहशां मानतन्तुच्छिदो ये 
सद्यः श्शुङ्गारदीक्षाव्यतिकरगुरवो ये च लोकत्रयेऽपि । 
ते कण्ठे लोल्यन्तः परभ्ृतवयसां पञ्चमं रागराजं 
वान्ति स्मेरं समीराः स्मरविजयमहासाक्षिणो दाक्षिणात्याः ॥२७॥ 
अपि च-- 
सुरतभरखिन्नपन्नगविलासिनीपानकेडिजर्जरितः। : 
पुनरपि विरहिश्चासँमँल्यमरुत्मांससो भवति ॥ २८॥ 
विदूषकः-एव्वं एदं-- 
लंकातोरणंमालिआतरलिणो माणोसहं सिघली- 
संघाणं दविडीणं वम्महमहालासँकणद्ावओ । 
कण्णाडी चिउराणं तांडवअरो लाटीणं लीलागुरू 
उम्मत्तो महरद्रिलंठिदमणो चेत्ताणिलो वडढदि॥ २९॥ 
| एवमेतत्‌-- 
लङ्कातोरणमािकातरछिनो मानौषघं सिहली- 
सङ्कानां द्राविडीनां मन्मथमहालास्यैकनर्तापकः । 
'कर्णाटी चिकुराणां ताण्डवकरो लाटोनां लीलागुरु- 
रुन्मत्तो महाराष्ट्रीलुण्ठितमनाक्चैत्रानिलो वर्घते ॥ ] 
{ '“सस्कूतमाथित्य ) | 
इह हि नववसन्ते मञ्जरीपुञ्जरेणु 
च्छरणधवल्देहावद्धहेलं चरन्ति। 
तरलमलिसमूहा हारिहुङ्कारकण्ठा 
बहुलपरिमलाली सुन्दरं सिन्दुवारस्‌॥ ३० ॥ 


रङ्गाङ्जणं लतानतंकीनां बाह्याली मल्यानिलतुरङ्गस्य पापद्ध्यंरण्यं मन्मथव्याघस्य 
` सङ्केतसदनं निश्शेषकुसुभानां पीयुषवषं हृदयस्य प्रमदोद्यानम्‌ । तदेतनत्तिवंणंयन्नित 
' एतु प्रियवयस्यः वाह्याली धावनभूमिः । वाह्येम्योऽ्हा बाह्या । आली श्रेणी ताञ्चा- . 
तिमूमियोगेनानुह्यां वा धावनभूमिद्रेष्टव्या । पुमानाक्रोड उद्यानं राज्ञः साघा- 
रणं वनम्‌ । स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌ ॥' इत्यमरः । प्रमदवनस्य पूर्वोक्ते 
पञ्चभी रूपकम्‌ । 

एवमंतत्‌ । लङ्घातोरणमालिकातरलिनो मानोषघं सिंहलीसंघानां द्राविडीनां 
मन्मथमहाळास्यैकनर्तापकः। कार्णाटीचिकुराणां ताण्डवकरो छाटीनां लीलागुरुरुन्मत्तो 
अरहट्ीलुण्ठितमनारचँत्रानिलो नृत्यति । लङ्कायास्तोरणानां बहिर्दाराणां या मालिका 
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प्रथमोऽङ्कः [ २९. 
राजा--( हवा के स्पर्शं का अभिनय करके ) 
[ अन्वय--ये दोलाकेलिकाराः, ये मृगदृशां मनसि मानतन्तुच्छिदः, अपि च ये 
लोकत्रयेऽपि सद्यः ऽएङ्गारदीक्षाव्यतिकरगुरवः, रागराजं पञ्चमं परभृतवयसां कण्ठे 
लोल्यन्तः, स्मरविजयमहासाक्षिणः ते दाक्षिणात्याः समीराः स्मेरं वान्ति । ] 


जो दोलाकेलि ( झूला झूलने की क्रीडा ) कराने वाले हैं, जो मृगनयनियों के 
भन में स्थित मानरूपी तागे को तोड़ देते हैं और जो तीनों लोकों में श्युज्भार रस की 
दीक्षा में पड़ने वाले विघ्नों का तत्काल परिहार करने में दक्ष हैं, रागों में श्रेष्ठ 
पञ्चम राग को जो कोयलों के कण्ठों में गति प्रदान कर देते हैं, कामदेव की विजय के ' 
सब से बड़े साक्षी वे दक्षिण दिशा ( मलयाचल ) के वायु स्वच्छन्द होकर बह 
रहे हैं ॥ २७॥। 

[ अन्वय -सुरतभरखिन्नपन्नगविलासिनीपानकेलिजर्जजरितः मलयमरुत्‌ विरहिक्वासैः 
पुनरपि मांसलो भवति । | 

अतिशय सम्भोग से थकी हुई सपिणो द्वारा देर तक पी लेने से क्षीण ( दुबला ) 
हुआ यह मल्यवायु विरही जनों के छोड़े हुए निःशवासों से फिर मांसल ( मोटा) हो 
रहा है ॥ २८ ॥ 

विदूषक -यह ऐसा ही है । 

[ अन्वय--लङ्कातोरणमालिकातरलिनः सिंहलीसङ्कानां मानौषधम्‌, द्राविडीनां 
मन्मथमहालास्यैकनर्तापकः, कर्णाटीचिकुराणां ताण्डवकरः, लाटोनां दीक्षागुरः महा- 
ाष्ट्रीवधितमनाः उन्मत्तः चैत्रानिलः वघंते । ] 


लङ्का के बहिरद्दार पर टंगो हुई मालाओं को हिलाता हुआ, सिहलदेश की कामिनियों 
के झुण्डों के लिये मान भंग करने की औषध जैसा, द्रविइदेश की महिलाओं को काम- 
नृत्य में नचाने में निपुण, कर्णाटदेश की छूलनाओं के केशों से ताण्डव करानेवाला, लाट- 
देश की अंगनाओं को लीला की दीक्षा देने वाला, महाराष्ट्र की महिलाओं के मन को . 
उत्कण्ठित करने वाला यह चैत्र का वायु:उन्मत्त की तरह बढ़ रहा है ॥ २९ ॥ 

( संस्कृत भाषा में बोलता है । ) 

[ अन्वय--इह हि नववसन्ते हारिहुँकारकण्ठाः अलिसमूहाः मञ्जरीपुञ्जरेणच्छ्रण- 
धवलदेहा बद्धहेलं बहुलपरिमलालीसुन्दरं तरलं सिन्दुवारं चरान्त । ] 

इस नये वसन्त काल में मनोहर हुंकार युक्त कण्ठनाले ये भौरो के झुण्ड, आम कें 
बौरों के गुच्छों से झड़ते पराग से सारा शरीर सफेद होने से उसका अनादर करते हुए. 
( बद्धहेलं ) अत्यन्त सुगन्ध से भरे चञ्चल सिन्दुवार पुष्पों पर विचरण कर रहे. 
हुँ.। ॥ ३० ॥ | 
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३० विद्धशालभज्जिकायाम्‌ 


राजा --( किञ्चिद्‌ विहस्य ) सखे, संस्कृते5पि प्रगल्भसे । 
विदूषकः-तुमं वि अम्हारिसजणजोग्गे पाउदमगो णिपदिदोसि। ता एहि 
-फळिहसिळामंदिरं महामंतिकारिदं केलिकेलासं पेक्खिदुं गच्छह्म । ( इति परिः 
क्रामतः ) कहि उण )६कोंचीकेकारसद्दो सुणीअदि। [ त्वमप्यस्मादृशयोग्ये प्राकृतमार्गे 
'निपतितोऽसि । तदेहि स्फटिकशिलामन्दिरं महामन्त्रिकारितं केलिकेलासं प्रेक्षितुं गच्छावः । 
-कुत्र पुनः कौञ्चीकेङ्कारशब्दः शूयते । ) 
राजा--( समाकर्णयेस्तदनुसारेणोष्वंमवरोक्य ) 
उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तकंय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः । 
सुधाबद्धग्रासैरुपवनचको ररनुसृतः 
किरञ्ज्योत्स्नामच्छां नवलवलिपाकप्रणयिनीस्‌ ॥ ३१॥ 
विदूषकः--भो वअस्स कहि सो ? [ भो वयस्य कुत्र सः ? ] 
'राजा--अयमयस्‌ ( सविस्मयमवछोक्य ) कथं न हश्यते । कि पुनरिदम्‌ । 
( वितक्यं ) 
यन्मञ्जुशिख्जितमितो रशनामणीचां 
यच्छवाससौरभबलादल्यो वन्ति । 
. यद्गीतयश्चलदलङ्कृतयश्च लीला- 
दोलाविलासतरलस्तदयं मुखेन्दु: ॥ RE 
_ विदूषकः - एदं । सञच्चकं तुए जाणिदं जदो हि अल- 
'सिहराई ड्दो सि | १७लुक्कृदंसणिआहि अह्येहि समं र खेलदि चंदो | 
[ किन्नु खल्वेतत्‌ । सत्यं त्वया ज्ञातं यतो हिन्दोलिकायुगलशिखरे इतो दृश्येते । 


कथमाच्छित्नदर्शत्रिकाभिरिवास्माभिः खेलति चन्द्रः । ] 
ककल. 0 0 


` अल्पा मालाः पुष्पत्नजस्तास्तरल्यति कम्पयति स तादृशः । सिहल्यः सिहलद्वीपस्त्रिय- 
स्तत्सद्भानों मानस्यौषधं माननिवर्तकमौषधमित्यर्थः । 'स्त्रीणामोर्ष्याकृतः कोपो मानोऽ- 
त्यासङ्गिनि प्रिये” इति कोषः। द्राविडीनां महालास्यस्यैको नर्तापको नृत्तकारयिता । 
कार्णाटीनां ये चिक्रुरा अलकास्तेषां ताण्डवकरः । लाटीनां छाददेशीयानां स्त्रीणां 
लोलानां विछासानां गुरुरुपदेष्टा । मरहट्टीनां महाराष्ट्रस्त्रोणां लुण्ठितानि मानदरि- 
'द्रीकृतानि मनांसि येन स तादृशः । चैत्रानिलो वसन्तानिलो नृत्यति मन्दमन्दमावाः 
तीति भावः ॥ २९ ॥ । 

इह हीत्यादिः संस्कृतप्राकृतयोः समा जातिः । तरलमिति सिन्दुवारविशेषणम्‌ ॥ ३०॥। 

त्वमप्यस्मादृशजनयोग्ये प्राकृतमार्गे प्रवृत्तोतसि । तदेहि महामन्त्रिका रित स्फटिक- 
शिलामग्दिरं केलिकेळासं प्रेक्षितुं गच्छावः । कुत्र पुनः क्रौञ्चीक्रेङ्कारशब्दः शूयते । 


ज 
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प्रथमो$्डूः | ३१ 


राजा --( कुछ हंस कर ) सखे तुम संस्कृत में भी निपुण हो । 

विदृषक--आप भी तो मेरे जैसे लोगों के योग्य-प्राकृत के मागे पर चल पड़े हैं । अतः 
आइये महामन्त्री हारा बनवाये गये केलिकैलास नामक स्फटिकशिलागृह को देखने चल । 
फिर यह क्रोंची का के क॑ शब्द कहाँ सुनाई द रहा है । 

राजा--( सुनता हुआ, उसी शब्द के अनुसार ऊपर की ओर देखकर ) 

[ अन्वय--उपप्राकाराग्रं नयने प्रहिणु मनाग्‌ तकंय अनाकाशे सुघोबद्धग्नासै: उपवन- 
चकौरेः अनुसृतः लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ अच्छां ज्योत्स्नां किरन्‌ गलितहरिणः अयं 
शीतकिरणः कः। ] 

जरा उस मुंडेर ( उपप्राक्रार ) की ओर दृष्टि डालो और थोड़ा सोचो कि जो 
आकाश में स्थित नहीं है, जिसके अंक में हंरिण भी नहीं है, उपवन के चकोर ग्रास- 
रोककर ( पान करने के लिये ) जिसका अनुसरण कर रहे हैं, और पके हुए छवलीफल 
से प्रणय ( स्नेह ) करने वाली ( अर्थात्‌ उ सके समान पाण्डुर वर्ण ) स्वच्छ ज्योत्स्ना 
{ चाँदनी ) को छिटकाता हुआ यह कौन सा चन्द्रमा है ? ॥ ३१॥ 

विदृषक--कहाँ है वह ? 

राजा -यह है, यह है ( आश्चयं से देखकर ) क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यह 
क्या हो गया ? 

( सोचकर ) 

[ अन्वय इतः रशनामणीनां यत्‌-मञ्जुशिञ्जितम्‌, यत्‌-श्वाससौरभबलात्‌ अलयः 
चलन्ति, यद्गीतयः चलदलङ्कृतयशच तद्‌ अयं लीलादोलाविलासतरलः मुखेन्दृः 
{ एव )। ] 

यह जो करधनी में लगी घंटियों की मधुर झनझनाहट हो रही है, जिस इवास गन्ध 
से आकृष्ट होकर भौरे बलबला रहे हैं, जो गाने हो रहे हैं और जो आभूषणों के हिलने 
की ध्वनि हो रही है वह सब इस झूला झूलने से चञ्चल ( कभी निकट कभी दूर होने 
बाले ) मुखचन्द्र के कारण ही है ॥ ३२॥ 

विद्वषक--एऐम्रा क्या होगा ? क्या आपने ठीक से जान लिया ? क्योंकि हिडोले 
( झूले ) के दोनों शिखर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। 


|. कह. »+ना-++ 3 


उपप्राकाराग्रमिति विभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः । पक्वानि छवलिफलानि लवलिफलपाकः- 
तद्दत्प्रणयो यस्यां सा तत्तुल्येत्यथं:। लवलिरिति पाण्डुरफलभरानता काचिल्लता ॥३१॥ 

भो वयस्य कुत्र सः । मञ्जु यथा स्यात्तथा शिड्जितं घ्वनितम्‌ । अल्यो भ्रमरा: 
बलन्ति पतन्ति । कलतिवलती कामधेनुः । लीलार्थं क्रीडार्थं या दोला तस्यां 
विलासैस्तरलश्चञ्चलः यद्वा स्खलन्त्यो$लड्‌कुतयो ' यासु ता लीलाइचेति पृथक्पद्म । 
शीतकिरणत्वनिरासेन मुखेन्दुत्वं पूर्वोक्ता शिश्चितादयस्तत्सहचरितत्वेन हेतुतयोप- 
न्यस्ताः॥ ३२ ॥ 
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३२ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


राजा--( पुततदृष्ट्वा ) सखे, अयमसावाश्चयंश्चन्द्रमाः । . 
5 नम 53 अस्मेहि चंदो खे लक्‍्खीअदि । 
ध्‌ निरनुक्रोशोत्कण्ठलोचनैरस्माभिभ्रन्द्रः खे लक्ष्यते । ] 
राजा--( निपुणं निरूप्य ) सखे, दिष्ट्या वर्धसे । स्वप्नहष्टजनमुखपद्म- 
संवादिनी लावण्यलक्ष्मीः । 
चिदषकः- आः कीदिसी सा? [ आः कीदृशी सा? | 
राजा:--यादृशी परिपाकपाण्ड्राणां शरकाण्डानास्‌ । 
विदूषक:--णु करिकलहदंतछेदेषु वि सा अत्थिज्जेव्व। ( की 
चिरविरअहिदोलिआसद्देण जाणिज्जदि अवतिण्णा सा हिदोखिआए। ता एहि 
अग्गतो गच्छह्म । (इति परिक्रामतः) एदं तं केलिकैलासं, ता उवसप्पदु पिअवअस्सो | 
[ ननु करिकलभदन्तच्छेदष्वपि साऽस्त्येव । चिरविरतहिन्दोलाराढ देन ज्ञायते$वनीर्णा 
सा हिन्दोलिकातः । तदेहि अग्रतो गच्छावः । एतत्‌ तत्‌ केलिकेलासं तदुपसपंतु प्रियवयस्यः।] 
( तथा कुरुतः ) 
“राजा- उद्दण्डडिण्डीरपिण्डपरिपाण्ड्रेण महसाऽतिकैलासमेवेदम्‌ । 
विदृषकः--पिअवअस्स, इदो दाव आलिहिदफलळिहगब्भभवणभित्तिचित्त- 
संथेहिं कम्मस्मि णिबेसीअढु दिठ्ठी । एस दाव देवो देवीए समं पासगाहिणिवेसी 
आलिहिदो । एसा वि तंबूलकरंडवाहिणी णाअवल्छी। एसा वि चामरग्गाहिणी 
पंजणिआ । एसो वि णअरकण्डओ णाम वामणओ। एसो पुणो मंदुरामक्डओ 
टप्परकण्णो णाम । [ प्रियवयस्य, इतस्तावदालिखितस्फटिकग्भवनभित्तिचित्रसंस्थेषु 
कमसु निवेश्यतां दृष्टिः। एष तावद्‌ देवो देव्या समं पाशकाभिनिवेशी आलिखितः । 
एषाऽपि ताम्बुलकरण्डवाहिती नागवल्ली । एषापि चामरग्राहिणी प्रभञ्जनिका । एषोऽपि 
नगरकण्टको नाम वामनकः । एष पुनर्मेन्दुरामकंटको टप्परकर्णो नाम । ] 
राजा-सखे, त्वमेषोऽभिलिखितः । 
विदूषकः ( सक्रोघम्‌ ) णाहं जाणिदो आलिहिदुं । बह्मणी जाणादि जादिसो 
हं । सा मां भणादि तुमं पच्चक्खो देओ त्ति। [ नाहं ज्ञात आरिखितुम्‌ । ब्राह्मणी 
जानाति यादृशोऽहम्‌ । सा मां भणति--त्वं प्रत्यक्षो देव इति । ] 
सत्यं त्वया ज्ञातम्‌ । यतो हिन्दोळादण्डिकाशिखराणीतो दुष्यन्ते । कथमाच्छिन्त- 
दर्शेनिकामिरिवास्माभिः समं खेळति चन्द्रः । लुवकदंसणिआ 'लपंडाइ' इति महाराष्ट्र 
भाषायाम्‌ । स्वप्ने दुष्टस्य जनस्य यत्मुखपद्मं तत्संवादिनी तदनुकारिणी छावण्य- 
 लदष्सीः। अस्याइचयंचन्त्रमस इति शोषः । कीदृशी सा । करिकलभदन्तच्छेदेष्वपि 
साऽस्त्येव । चिरविरतहिन्दोलाशब्देन ज्ञायतेऽवतीर्णा सा हिन्दोलिकातः । तदे ह्य- 
ग्रतो गच्छावः । ` 
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प्रथमोऽङ्कः ३३ 


राजा--( फिर देखकर ) मित्र यही वह आश्चर्यकारक चन्द्रमा है । 

विदूषक --तब तो विना किसी संकोच के हम इच्छा भर आकाश में इस चन्द्रमा 
को देखें । 

राजा--भित्र ! तुम्हारे लिये प्रसन्नता की बात हुँ कि यह सोन्दयंलक्ष्मी स्वप्न में 
देखो सुन्दरी के मुखकमरू जैसी ही है । 

विदुषक--अरे ! वह कैसी है । 

राजा --जंसी पकने पर गोरे गोरे शरकण्डों की होती है। 

विदृषक--वह तो हाथी के बच्चे के छोटे छोटे दाँतों में भी होती हैं ( सोचकर ) 
बहुत देर से हिडोले का शब्द नहीं हो रहा है जान पड़ता है वह हिंडोले से उतर गई । 
तब आइये आगे चले । tee 

( दोनों घुमत हुँ । ) 

राजा -खुब इकट्ठा हुए समुद्र के फेन-पिण्ड की तरह अत्यन्त उज्ज्वल चमक से 
यह ( केलिकैलास ) वास्तविक केलास को मात कर रहा है । 

विइषक - प्रिय वयस्य ! इस ओर स्फटिक से बनी अन्तगृंह की दीवालों पर बने 
चित्रों पर तो दृष्टि डाल्यि । यह आप हैं जो देवी के साथ पासा फॅकते हुए ( द्यतक्रीडा 
करते हुए ) चित्रित किये गये हैं। यह पनडब्बा लो हुई नागवल्ली है । यह चवर डुलाने 
वाली प्रभंजनिका है, यह नगरकरण्डक नाम का बौना है । और यह है घुड्साल का 
` बन्दर टपरकर्णं नाम का । 

राजा - मित्र ! यह तुम्हारा चित्र भी तो है । 

विइषक- ( क्रोध से) यह मेरा जैसा चित्र नहीं लगता, ( मेरी ) ब्राह्मणी 
जानती है मैं जेसा हूँ । वह मुझसे कहती है तुम साक्षात्‌ कामदेव हो । 





इदं तत्केलिकंलासम्‌ तत्‌ प्रविश्यताम्‌ । उद्दण्डो बहुतरो यो डिण्डीरः फेनः । 
'डिण्डीरोऽन्धिकफः फेनः' इत्यमरः । तस्य पिण्डवत्‌ परिपाण्डुरेण महसा तेजसा 
महाकेलासं वास्तवशिवावासमेवेतत्‌ । 

इतस्तावदालिखितस्फटिकगर्भेभवनमित्तिचित्रसंस्थेषु कमंसु निवेश्यतां दृष्टि: । 
तावहेवो देव्या समं पाशकाभिनिवेशो पाश्कमक्षसाघ्या क्रोडा तदभिनिवेशवाना- 
लिखित: । एषापि ताम्बुळकरण्डवाहिनी नागवल्ली । एषा चामरग्राहणी प्रभञ्जनिका 
एष नगरकण्टकः । रअणकरण्डओ इति पाठे रत्नकरण्डको नाम वामनः। एष पुन- 
मंन्दुरामकंटष्टप्परकर्णो नाम | 'वाजिशाला तु मन्दुरा' इत्यमरः। टप्परावीषद्रक्रौ 
कर्णो यस्य स तथा । 

नाहमालिखितु ज्ञातः । ब्राह्मणी जानाति यादुशोऽहम्‌ । सा मां भणति 
प्रत्यक्षो देव इति। किमिव । भूद्धरिटी रुद्रगणविशेषः । को दुर्जेनवचनानां कर्ण 
ददाति । एषा पुनः शोभासमुदयेनोपहशन्तीव देवीमपूर्वा काचिदालिखिता । 

३ 
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३४ ) विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


राजा -अथै, किमुपवने शुको ? 
विदूषक:--कि विअ ? [ किमिव 7. 
राजा--अस्ति भवान्‌ देवः; किम्पुनभुङ्ग) “रिटिः । 
विदूषकः-को दुज्जणवअणाणं कण्णं देइ । ( अज्ुल्या निदिशन्‌ ) एसा 
उण सोहासमुदओण उवहसंतीव देई अपुव्वा का वि आलिहिदा । [ को दुर्जन- 
वचनानां कर्ण ददाति । एषा पुनः शोभासमदयेनोपहसन्तीव देवीमपूर्वा काप्यालिखिता । ] 
` राजा -इयमपूर्वव किम्पुतरस्माकं न पुनरनङ्गस्य । ( सम्यग्‌ विलोकय ) 
चैवेयमस्मन्मनःसारङ्जशशिलेखा । अहो रूपसम्पदेतस्याः- 
चकषर्मेचकमम्बुजं विजयते वक्त्रस्य मित्रं शशी 
्रसुत्रस्य सनाभि मन्मथधनुर्छवण्यपण्यं वपुः । 
रेखा कापि रदच्छदे च सुतनोर्गात्रेच यत्‌ कामिनी- 
मेनां वर्णयिता स्मरो यदि भवेद्‌ वैदग्ध्यमभ्यस्यति ॥ ३३॥ 
. विदूषकः-_( स्वगतम्‌ ) का उण एसा देईपरिवारे। ( विचिन्त्य ) भोदु। 
कोदूहलेन देवी ओल्लागद निअमादुलभावुअं मिअंकबम्माणं वारंवारेण विरइद- 
महिलावेसं कारेदि। तं च गुणिअ अण्णाअपरमर्थ्थोह चित्तकरेहि तथा ज्जेव्व 
चित्ते आलिहिदं त्ति तक्केमि । ता ण विपफोरेइस्सं विम्भमदु दाव पिअवअस्सो । 
( प्रकाशम्‌) भो मेहावि सिं। कुमारिआ क्खु ऐसा । एदाए णेपथ्थलक्खीए 
लक्खीअदि । .[ का पुनरेषा देवीपरिवारे। भवतु । कौतूहलेन देवी ओल्लागतं 
निजमातुळजातकं मुगाङ्कवर्माणं वारं वारं विरचितमहिछावेषं कारयति । ताश्च ज्ञात्वाऽः 
ज्ञातपरमार्थश्चित्रकरैस्तथैव चित्रे आलिखितेति तकंयामिं। तन्न विस्फोरयिष्ये । विभ्रमतु 
तावत्‌ प्रियवयस्यः । भोः मेधाव्यसि, कुमारिका खल्वेषा । अनया नेपथ्यलक्षम्या 
रक्ष्यते । ] , 5: जल 
चक्षुरिति । सुतनोरिति सर्वत्र चक्षुरादिषु सम्बध्यते। तथा च सुतनोइचक्षुः 
कतृं मेचकं नोछाम्ब्रुजमुत्पल विजयते पराजितं करोति । शशी चन्द्रः सुतनोर्वकत्रस्य 
मित्रमस्ति । मन्मथधनुः कतृं सुतनोभ्रू सूत्रस्य सनाभि सोदरम्‌ । सुतनोवंपुः सवं- 
मङ्गं कते लावण्यपण्यं विक्रेयमिव पुरः प्रसारितं यत्र तादुशमस्ति सुतनोः रदनच्छद 
ओष्ठे कापि रेखाउधरोष्ठमध्यभागे रेखा सा सामुद्रिकशास्त्रे शुभफलत्वेन स्त्री चिह्वेपु 
निर्दिष्टाउस्ति । गात्रे चेति चकाराद्‌ गात्रे सवंशरीरे कापि रेखा रचनाविशेषः अथवा 
चक्षमेचकमम्ब्रुजं नीलोसलाभिन्नमिति रूपक तद्‌ विजयते सर्वोक्तषेण वतंते। शशी 
सुतनुवकत्रमित्रमित्यादावग्रेऽपि रूपकं स्पष्टम्‌ एव । विजयत इत्यग्रेपि सवंत्र सम्बध्यते । 
तस्मात्‌ स्मरो मदनो यदि वैदरध्यं विदग्धतामभ्यस्यति वारं वारमनुसन्धत्ते तदैनां 
| कामिनीं वर्णयिता भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
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प्रथमोऽङ्कः ३५ 
राजा अरे बगीचे में तोता बोलता है क्या ? 
विदूषक--वयों ? 
राजा-यदि तुम कामदेव हो तो भृङ्िरिटि कौन है ? 


विदूषक--दुजंनों की वात कौन सुनता है । ( अंगुली से दिखाता हुआ ) फिर यह 
शोभा के आधिक्य से देवी ( महारानी ) की भी हंसी उड़ाती सी कोई अद्भुत सुन्दरी 
"बना रखी है । 

राजा--यह अपूर्वं ( अनोखी ) ही है क्योंकि न हमारे काम की न कामदेव के । 
( अच्छोप्रकार देखकर ) अरे ! यह तो वही है जो हमारे मनरूपी मृग की चन्द्रलेखा 
है, अहो इसकी क्या ही अद्भुत रूपसम्पत्ति है-- 

[ अन्वय--सुतनोः मेचक चक्षुः अम्थुजं विजयते, शशी वक्त्रस्य मित्रम्‌, मन्मथः 
घनुः भ्रूसूत्रस्य सनाभि, वपुः लावण्यपण्यं, रदच्छदे च गात्रे च कापि रेखा । तत्‌ यदि 
एतां कामिनीं वर्णयिता स्मरः भवेद्‌, यदि वैदरघ्यम्‌ अभ्यस्यति । ] | 


इस सुन्दरी के साँवले नेत्र नीलकमल को जीतते हैं, चन्द्रमा इसके मुख का मित्र 
प्रतीत होता है, कामदेव का घनुष जैसे इसकी भौंहों का सतीर्थ्य है, देह लावण्य की 
'बाजार है, ओठों की और पूरे शरीर की ही रेखा ( रचना ) विलक्षण है, इसलिये इस 
कामिनी का वर्णन कामदेव कर सकता है वह भी यदि कुछ दिन विदरघता ( वर्णन- 
'चातुरी ) का अभ्यास करले तो ॥३३॥ | | 

विदूषक--( अपने मन में ) यह कौन है देवी के परिजनों में । ( सोचकर ) 
अच्छा, देवी ओल्लागत अपने मामा के पुत्र मृगाङ्कवर्मा को बार बार स्त्री का वेष धारण 
कराती रहती हैँ, मैं समझता हूँ उसी को लेकर वास्तविकता जाने विना चित्रकारों ने 
यहाँ चित्रित कर दिया है। अतः इस रहस्य को प्रकट नहीं करूँगा, प्रियमित्र इसी भ्रम 
में पड़े रहें । ( प्रकट में ) आप भी बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, इस वेष भूषा से तो यह कुमारी 
ही लगती है । | 





का पुनरेषा देवीपरिवारे। भवतु । कोतूहलेन देवी ओल्लागतं ओल्लकरादि 
दानपर्यन्तं तद्वन्धकत्वेन स्थापितो मनुष्यस्तत्त्वेनागतं निजमातुलजातक निज- 
मातुलापत्यं मृगाङ्कवर्माणं वार वारं विरचितमहिलावेषं कारयति । ताञ्च दुष्टवाऽज्ञात- 
परमार्थेर्चित्रकरैः सैव चित्र आलिखितेति तकंयामि । तन्न विस्फोरयिष्ये प्रकटयिष्ये । 
विभ्रमतु तावत्‌ प्रियवयस्यः । [ 


प्रकाशमिति सवंश्राव्यमित्यथंः । उक्तञ्च दशरूपके नाट्यधमं मपेक्ष्यैतत्‌ पुनस्तु 


त्रिघेष्यते । सवेषां नियतस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च । तत्र--सर्वभ्राव्यं प्रकाशं स्यादश्राग्यं 
स्वगतं मतम्‌ ॥ द्वेधान्यन्नाट्यघर्माख्यं जनान्तमपवारितम्‌ । अन्यन्नियतश्नाव्यम्‌ । त्रिपता- 
काकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रणं यत्‌ स्यात्‌ जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 
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। 








३६ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


राजा- यथाह प्रियवयस्यः 
कस्येति सूचयति वेष-विशेष एव 
यज्ञीलचोलकवती छिखिताऽत्र चित्रे । 
पाणिग्रहात्‌ प्रभृति तु प्रमदाजनस्य 
नीवीनिवेशसुभगः परिधानमागंः ॥ ३४ ॥ 


( विमृश्य ) 
अहो वपुश्रीलिखितुर्जेनस्य स्वाकारसंवादि यदत्र चित्रस्‌ । 
इदव्व पौरन्भ्रमवैमि कमं रेखानिवेशोऽत्र यदेकवारः॥ ३५॥ 
( सम्यग्‌ विभाव्य) तदियं मकरध्वजवैजयन्ती काऽपि स्वयमेव स्वं 
लिखितवतीति निर्णीयते । ह वलय 
:—सच्चं एदं कुमारिआ एसा। एदेहिं णेपथ्थ-लच्छीहि 
हल्ल गरिट्ठजणगोटठीसु इत्थं र. सुणीअदि । जादिसो चित्तअरो 
तादिसी चित्तकम्मरूवसोहा, जादिसो कई तादिसी कव्वबन्धछाआत्ति । 
[ सत्यमेतत्‌ कुमारिका खल्वेषा । एतया नेपथ्यलक्ष्म्या दृश्यते । यतो गरिष्ठजनगोष्ठी 
ष्वित्यं किल श्रूयते । यादुशश्रित्रकरस्तादृशी चित्रकमंरूपशोभा यादुशः कविस्तादुशो 
काव्यबन्धच्छायेति ] 
राजा--युज्यते, आक्रतिमनुगृह्वन्ति गुणाः । अपि च सखे चारायण, 
क्रमपरिणतरेखामांसलरङ्ग भागै- 
लंघुरपि लिखितेयं लक्ष्यते पूर्णमूतिः । 
. अयमपि सुकुमारः सात्विकानां निवेश- 
श्रतुरमसृणमुरधं भावमाविष्करोति ॥ ३६॥ 
विदूषकः--इदोवि देई मअणवदी असेसपरिवारा आलिहिदा । [ इतोऽपि 
देवी मदनवती अशेषपरिवाराऽऽछिखिता । ] 
राजा--इदमेव रूपरत्नं सम्भावयावस्तावत्‌ । 
विदूषकः--इहा वि सा अत्थिज्जेव्व । [ इहाऽपि साऽस्त्येव । | 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) एकं चक्षुरनेकत्र सा। ( विदूषकं प्रति प्रकाशम्‌ ) 
क्वासो ? 
विदूषकः-इअमिअं । ] [इयमियम्‌ । ] 


यस्य न श्राव्यं तस्यान्तरे शृद्धसर्वा ङ्गुलि वक्रानामिकं त्रिपताकालक्षणं करं कृत्वान्येन सह 
यन्मन्त्यते तज्जनान्तिकमिति। रहस्यं कथ्यतेऽन्यत्परावृत्यापवारितम्‌ । तदिदङचाग्न 
अष्टव्यम्‌ । 
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प्रथमोऽङ्कः ३७ 


राजा--प्रियमित्र ने जेसा कहा । 
[ अन्वय--एष वेपविशेष एव कन्या इति सूचयति थत्‌ यत्र चित्रे नीलचोलकवती 
लिखिता पाणिग्रहात्‌ प्रभृति तु प्रमदाजनस्य परिघानमार्गः नोवीनिवेशसुभगः । ] 
इसका यह वेषविशेष ( पहिनावा ) ही बताता है कि यह कन्या ( अविवाहिता ) 
है{क्योंकि इस चित्र में इसे नीली चोली पहिने दिखाया है। विवाह के बाद तो स्त्रीजनों 
के पहिनने का ढंग नीवी की सजावट से ही सुन्दर लगता है ॥ ३४ ॥ 


( सोचकर ) 


[ अन्वय--अहो वपुःश्रीः यदत्र चित्रं लिखितुर्जनस्य स्वाकारसंवादि, इदं च कमं 
पौरन्ध्रम्‌ अवेमि यद्‌ अत्र रेखानिवेशः एकवार एव । ] 

अहो क्या ही शारीरसौन्दर्य हे। यह चित्र लिखने वाले व्यक्ति के जेसे अपने 
ही आकार को वता-रहा है । मैं समझता हे यह काम किसी सुगृहिणी का हे क्योंकि 
इसमें रेखाएं केवल एक वार ही खींची गई हैं ॥ ३५ ॥ 

( अच्छी प्रकार सोचकर ) यह सुन्दरी तो कामदेव की विजयपताका है जिसने 
स्वयं ही अपने को चित्रित किया है, ऐसा लगता है । 

विदूषक--यह ठीक हूँ, विद्वानों की गोष्ठियों में सुना जाता है कि जैसा चित्रकार 
होता हे वसी ही उसके चित्र की रूप शोभा भी होती है और जैसा कवि होता है वेसी 
ही उसकी काव्यरचना भी होती हे । 

राजा-ठीक है । आकृति के अनुरूप ही गुण होते हैं ॥ और भी मित्र चारायण 

[ अन्वय--क्रमपरिणतरेखामांसलैः अङ्गभागैः इयं लघु लिखिता अपि पूणंमूतिः 
रूक्ष्यते। अयं सुकुमारः सात्विकानां निवेशः अपि चतुरमसुणमुर्धं भावम्‌ आविष्करोति! | 

छोटे आकार में चित्रित होने पर भी, ठीक क्रम से रेखाओं के विन्यास द्वारा 
मांसल ( उभरे हुए ) अङ्गावयवों के स्पष्ट दीखने से, यह पूर्णमृति दीख रही है, 
और भी, यह कोमल सात्तिक भावों का संनिवेश इसके चतुर स्निग्ध तथा भोलेपन 
के भाव को प्रकट कर रहा हैं ॥ ३६ ॥ 

विदूषक--और इधर देवी मदनवती सम्पूर्ण परिजनों के साथ चित्रित की गई हैं ।_ 

राजा--हम दोनों पहले इसी रूपरत्न ( श्रेष्ठ रूप ) पर विचार करें। 

विदूषक--यहाँ भी वह है ही । 

राजा--( आत्मगत ) आंखे. अकेली हैं वह कई स्थानों पर है, ( प्रकट में विदूषक 

) कहाँ है वह? 
विदषक--यह है यह है । 


भो सत्यमेतत्‌ कुमारिका खल्वेषा । एतया नेपथ्यलद्वम्या दुस्यते । एवमेवैतत्‌ यतो 
गरि्ठजनगोष्ठीष्वपीत्थं किल श्रूयते । यादृशङ्चित्रकरस्तादुशी चित्रकमंरूपरेखा यादृशः 
-कविस्तादशी काव्यबन्धच्छायेति । 
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३८ विद्धणालभङ्जिकायाम्‌ 


राजा--( विलोक्य । सोत्कण्ठम्‌ ) 
येनोत्पलानि च शशी च मृणारिकाश्च ङ 
रस्भादलं च कमलानि च निमितानि । 
नूनं स एव मृगशावहृशोऽपि वेधाः 
सृष्टिक्रमो यदयभेकतया चकास्ति ॥ २७॥ 
विदृषक:--( स्तम्भे शालभञ्जिका विलोकय ) इअं वि सा जेव्व। 
[ इयमपि सैव । ] 
राजा इयमपि साऽस्मद्विलोचनचकोरचन्द्रिका । ( विलोषय सोत्कण्ठम्‌ )-- 
सा दुगधमुग्धमधुरच्छविरङ्गयि- 
स्ते लोचने तरुणकंतकपत्रदीर्घे । 
कम्बोचिडम्बनकरश्च स एव कण्ठः 
सैवेयमिन्दुवदना मदनायुधं वा ॥ ३८॥ 
( सवितकंमू ) 
न स्वप्तानुभवस्य कश्चिदपरः सब्रह्मचारी मम 
स्यात्‌ सङ्कल्पक्कतश्चकास्ति मनसः कस्यैव रेखाक्रमः । 
तन्मन्ये क्वचिदस्त्यसौ कुवल्यच्छायामुषा चक्षुषा 
यत्साहश्यपरिग्रहादिह दशौ दीर्घ समावेशिते॥ ३९॥ 

( विभाव्य ) भवतु, पुनर्योग्यस्थानविन्यासमासादयतु स्वप्नहारः, सञ्चरतु 
शालभज्जिकारूपाया अप्येतस्याः कण्ठमूलम्‌, अलङ्करोतु बालविचकिलवल्लीं 
कोरकनिकुरम्ब इति । ( तथा करोति ) 

विदूषकः--इदो वि चित्तगदा सा अत्थि . ज्जेव्व। (सोल्लासम्‌ ) 
भिअंकप्पडिबिबिमालाहि विप्पलब्दह्मि। अमं उण पच्चख्खो पुण्णिमाचंदो । 
[ इतोऽपि चित्रगता साऽस्त्येव । मृगाङ्कृप्रतिबिम्वमालाभिविप्रलव्घोऽस्मि। अयं पुनः 
प्रत्यक्षः पूर्णिमाचन्द्रः । ] 


इतोऽपि देवी मदनवती अदोषपरिवाराऽलिखिता । इहापि साऽस्त्येव । इयमियम्‌ । 
येनेति । येनोत्पलादीनि निर्मितानि मृगशावदुश्योऽस्या नूनं निश्चयेन स एव वेधा निर्माता । 
यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ अयं सृष्टिक्रम उत्पलादिमंगशावदुगन्तरचेकतया एकजातीयत्वेन चकास्ति 
शोभते ॥ ३७ ॥ 

इयमपि सेव । सेति। कम्बोः शङ्खस्य विडम्बनकरोऽनुकर्ता । इयमिन्दुवदना चन्द्रः 
मुखी सेव या मदनायुघमिति रूषकम्‌ । ३८॥ . | 
` न स्वप्नेति। अपरस्तदभिन्नः करिचिन्मम स्वप्नानुभवस्य सब्रह्मचारी सतीर्थ्यो न 





न स्यान्न घटते । एष मनसः सङ्कल्पमात्रेण कृतो न तु वतिकादिना ङतो रेखाक्रमः कस्य 
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प्रथमोऽङ्कः ३९ 


राजा--( देखकर उत्सुकता से ) 

[ अन्वय येन उत्पलानि च, शशी च, मृणालिकाइच, रम्भादलं च कमलानि 
च निमितानि नूनं स एव मृगशावदुशः अपि वेघाः, यत्‌ अयं संवित्क्रमः एकतया 
चकास्ति । ) 

जिसने नीले उत्पलों को, चन्द्रमा को, मृणालिकाओं को, केले के पत्तों को और 
कमरों को बनाया है निश्‍चय ही वही इस मृगनयनी का भी रचयिता होगा, क्योंकि 
यह सारा रचनाक्रम इस एक ही सुन्दरी में झलक रहा है ॥ ३६॥ 

चिदूषक--( ख़म्भे पर मूर्ति को देखकर ) यह भी तो वास्तव में वही है । 

राजा--यह भी वही हयारे नेत्र चकोरों की चन्द्रिका है ? ( देखकर उत्सुकता से ) 

[ अन्वय--सा ( एव ) दुरघमुरघमधुरच्छविः अङ्गयष्टिः: तरुणकैतकपत्रदीर्षे ते 
एव लोचने, कम्बोः विडम्वनकरः च स एव कण्ठः सा एव इयम्‌ इन्दुवदना मदनायुघं 
वा।] 

वही दूध जैसी शुभ्र और कोमल कान्तिवाली देहयष्टि ( छरहरा शरीर ) है, पुष्ट 
वेत के पत्तों जैसे वे ही बड़े-बड़े नेत्र हैं, कंब्रु ( शंख ) का अनुकरण करने वाला वही 
कण्ठ ( गला ) है, वही यह चन्द्रमुखी है या कामदेव का अस्त्र हैं ? ( जो सबको घायल 
कर देता हुँ । ) ॥ ३८॥ 

( सोचते हुए ) . 

[ अन्वय--मम स्वप्नानुभवस्य कश्चिद्‌ अपरः सन्नह्मचारी न स्यात्‌, कस्यैव मनसः 
संकल्पकृतः रेखाक्रमः चकास्ति, तन्मन्ये कुवल्यच्छायामुधा चक्षषा असौ क्वचिदस्ति, 
यत्सादुश्यपरिग्रहात्‌ इह दीर्घं दृशौ समावासिते । ] 

मेरे स्वप्न में किये हुए अनुभव का कोई दूसरा सहाध्यायी नहीं हो सकता, किसके 
मानसिक संकल्प मात्र से किया गया यह रेखाक्रम शोभित हो रहा हुँ, इसलिए मैं 
समझता हुँ कि नील कमल की शोभा को चुराने वाले नेत्रों से युक्त यह सुन्दरी कहीं न 
कहीं अवश्य है जिसके सादृश्य को लेकर इसके इतने बड़े-बड़े नेत्र बनाये गये हैं ॥३९॥ 

( समझ कर ) अच्छा, फिर यह स्वप्नहार अपने योग्य स्थान को प्राप्त करे । 
शालभ ञ्जका रूपिणी भी इस ( स्वप्नसुन्दरी ) के कण्ठमूल को नई चमेली लता की 
कलियों के समूह की तरह अलंकृत करे। ( वैसा करता है ) 


चकास्तु । तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ कुवलयस्य नीलोत्पलस्य छायां कान्ति मुष्णाति तादशेन 
चक्षुषोपलक्षितासौ बाला क्वचिदस्मदविज्ञातप्रदेशेऽस्ति । सादृष्यपरिग्रहादिह चित्रकर्म- 
रिखितायामस्यां दशौ दीर्घं समावेशिते दशावुहिश्य देघ्यसमावेशो विघीयते ॥ ३९॥ 
इतोऽपि । चित्रगता साऽस्त्येव । मुगाङ्कृध्रतिबिम्बमालाभिविप्रलब्घोऽस्मि । अयं पुनः 
प्रत्यक्षः पुणिमाचन्द्रः। इयमियम्‌ । या हरिणाङ्कूखण्डपाण्डुरेस्तिरर्चीनैदृष्टिच्छराकटाक्षै- 
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४० विद्धशालभञ्जिकायाम 


राजा -क्व पुनरसावस्मन्नयनामृतवतिः । 

विदूषकः--इञं इअं, जा हरिणंकखंडपंडरेहि तिरिच्छेह दिट्रिच्छडाकडक्खेहि 
विपफुरेदि दिम्मुहाईं, पाणिसंचलणेण विच्छुरेदि ककेरिपल्लवाई, चरणचालणण 
विरएदि पंकेरुहसंकासमाउलाइ भमरउलाइ । 

[ इयमियं, या हरिणाङ्कुखण्डपाण्डरेस्तिरश्चीनेदृष्टिच्छटाकटाक्षैविस्फोरयति 
दिङम॒खानि, पाणिसञ्चारणेन विच्छुरयति कद्भेलिपल्लवान्‌, चरणचाळतेन विरचयति 
पङ्कजशङ्कासमाकुलानि भ्रमरकुलानि । | 

राजा-भवदाशंसिता सत्यस्वप्नतैव संवृत्ता। ( विलोकय) सैवेयं 
सञ्जीवनौषधिमंकरध्वजस्य विशल्यकरणौषधिमें हृदयोद्धदस्य । 

( विभाव्य ) 


मात्रानतितमण्डनभ्च वदनं किद़ित्प्रगल्भे दशौ 
स्तोकोद्रेदनिवेशितस्तनमुरो मध्यं दरिद्राति च । 
अस्या यज्जघनं घनं च कलया प्रत्य ङ्गमेणीहश 
सत्यङ्कार'` इव स्मरंकसुहृदा तद्यौवनेनापितः ॥ ४०॥ 
विदूषकः--उल्लसिदभूरुदेण उदंगुलिकरकमलेण अ अमुणा संठाणेण कि वि 
कुणंती एसा चिट्ठदि । | उल्लसितभ्रूलतेनोदड्गुलिकरकमलेन चामुना संस्थानेन 
किमपि कुवंत्येषा तिष्ठति । ] 


बिस्फोरयति दिङ्मुखानि, पाणिसञ्चारणेन विच्छुरयति कङ्केलिपल्लवान्‌, चरणचालनेन: 
विरचयति पङ्कजशङ्कासमाकुलानि भ्रमरकुलानि । 
मात्रेति । अस्या इति प्रत्येकमभिसम्बघ्यते यदस्या एणीदृशो वदनं मुखं मात्रयांऽशेम । 
“मात्रा परिच्छदेऽल्पे च परिमाणे’ इत्यमरः। यन्नतंनं तत्र पण्डिते विदग्धे भ्रुवौ यत्र 
तादृशमस्ति न तु सर्वात्मना नतंने भ्रुवो पण्डिते दुशौ किञ्चित्प्रगल्भे न तु सर्वात्मना 
कटाक्षविक्षेपसमर्थे । उरो वक्षःस्यलं स्तोकमल्पमुद्भेदो ययोस्तादुशौ निवेशितौ स्तनौ यत्र 
तादृशं न तु स्तनयोरनल्प उद्भेदः। मध्यं दरिद्राति कृशां भवति परंतु नाद्यापि मुष्टिमेयम्‌। 
जघनं कटिपुरोभागः। क्लीवे तु जघन पुरः' इत्यमरः । घनं निविडं न तु कटिपदचा- 
-द्वागो नितम्बरूपो रथाङ्गवद्दिस्ती णंस्तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌  स्मरैकसुहृदा स्मर एव एको 
मुख्यः सुहृद्‌ यस्य तादृशेन यौवनेन अस्या एणीदृशो मुगीदृशः प्रत्यङ्गमङ्गं प्रतीति प्रत्यङ्गं 
सत्यङ्कारम्‌ । क्लीवे सत्यापन सत्यङ्कारः सत्याकु तिः स्त्रियाम्‌ इत्यमरः । सत्यं करोति 
कीतं विक्रीतं वा तत्‌ सत्यङ्कार बहुमूल्यवस्तुनः क्रयविक्रयवेलाया किञ््िहृ्वा क्रयविक्रयौ 
सत्यो क्रियेते तन्महाराष्ट्रभाषायां “विसार' इति प्रसिद्धम्‌ । तत्‌ सत्यङ्कारं कल्या 
चातुर्येण षोडशभागेन वापितमेवेत्युत्रेक्षा । यौवनेन हि शैशवाक्रान्तमस्याः प्रत्यङ्ग 
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प्रथमोऽङ्कः ४१ 

विद्षक--यहाँ भी चित्र में. वही लिखी है। ( उल्लास से ) चन्द्रमा के कई 
प्रतिविम्वों से मैं ठगा गया फिर यह तो प्रत्यक्ष ही पूर्णिमा का चन्द्रमा है । 

राजा--वह हमारे नेत्रों की अमृतर्वातका कहाँ है । 

विद्षक--यह हूँ, यह है, जो चन्द्रमा के टुकड़ों जैसे सफेद नयन करटाक्षों से 
दिशाओं को चमत्कृत कर रही है, कोमल हाथों को हिलाकर अशोक पल्लवों की शोभा 
दर्शा रही है, जिसके चरणों के संचालन से +रों के समूह कमल को शंका से. व्याकुल 
हो रहे हें । 

राजा--तुम्हारे कहे अनुसार स्वप्न सत्य हो गया ( देखकर ) यही तो वह सञ्जी- 
वनौषधि है जो कामदेव द्वारा वेधे गये मेरे हृदय के घाव को भरने वालो औषधि है । 

( सोचकर ) 

| अन्वय -अस्याः एणीदृशः वदनं मात्रानतितमण्डनञ्च, दुशौ किड्चित्प्गल्में, उरः 
स्तोकोद्भेदनिवेशितस्तनम्‌, मध्यं च दरिद्राति, जघनं घनम्‌, तद्‌ स्मरैकसुहृदा यौवनेन 
प्रत्यङ्गकलया सत्यङ्कार इव अर्पितः ] 

यह जो इस मृगनयनी का मुख सीमित मात्रा में भोहें मटकाने में कुशल है, आँखें 
पूरणरूप से ढीठ नहीं हैं । वक्षस्थल में स्तनों का उभार थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मध्य 
( कमर ) क्षीण है, पर मुट्ठी में लेने लायक नहीं, नितम्ब घने हैं ऐसा लगता है कि 
कामदेव के एकमात्र मित्र यौवन ने इस सुन्दरी के प्रत्येक अंग में थोड़ा थोड़ा पेशगी 
रकम ( सत्यङ्कार ) अपण कर दी है ॥ ४० ।। 

विदूषक --इसकी भोंहें उल्लसित है, कमल जैसे हाथों की अंगुलियाँ ऊपर को उठी 
हूँ, ऐसी स्थिति में इसके चित्रण से प्रतीत होता है कि यह कुछ कह रही है ॥ 


कान्तिरूपं चातुर्य॑रूपं वा सत्यङ्कारं दत्त्वा अथवा भ्रुवोनंतंनं दृशोः प्रागल्म्यं स्तनयोरनल्प 
उद्भेदो मध्यस्य मुष्टिमेयत्वं श्रोण्याश्च रथाङ्गवद्विस्तीणंत्वादिकं यावद्दातव्यमस्ति तन्मध्ये 
षोडशांशरूपं सत्यद्धारं दत्त्वा स्वीयत्वेन कृतमस्ति । अशेषतो दातव्यं दत्त्वा शौशवाधिकार 
दूरीकृत्य स्वीयोऽधिकारः कतंब्यस्तत्रापि स्मरैकसुहुदेत्यनेन मत्सुहृदः स्मरस्य तत्राधिकारो 
जातोऽस्त्येव। तथा च सत्यङ्कारमात्रण यदि हौशवापसरणपुरस्सरं ममाधिकार- 
विजुम्बस्तदा मुख्यसुहृदः स्मरस्यावष्टम्भेन शौशवमपसार्यं मयैतस्या अङ्गानि क्रमश 
आङ्गान्तव्यान्येवेति घ्वनिरित्यादिकं सुधीभिरनुसन्धेयम्‌ ॥ ४० ॥ 

` उल्लसितञ्रलतेनोदङ्गुलिकरकमलेनानेन संस्थानेनैषा कि पुनः कुंती तिष्ठति । 
एवमेवेतत्‌ । यतः पुरतोऽस्या अधंलिखिताक्षरावळी तिष्ठति । 
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. ४२ विद्धशालभडिजकायाम्‌ 
राजा--यद॒ भ्रूलते तरलिते यदुदजुलीक: 
पाणिः पुरो यदपि चक्षुरलग्नलक्ष्यस्‌ । 
उन्मुद्रिताधरदलं च यदास्यमस्या- 
स्तत्कार्यकर्मणि निषक्तमवैमि चेतः॥ ४१॥ 
विदृषकः--एवं एव्व एदं । जदो पुरदो इमाए अद्धलिहिदा अक्खरावली 
चिट्ठदि । [ एवमेवैतत्‌ । यतः पुरतोऽस्या अधंलिखिताक्षरावली तिष्ठति । | 
राजा-( वाचयति ) 
* *विधत्ते सोल्लेखं कतरदिह नाङ्गं तरुणिमा 
( विमृष्य ) अहो गाहन्यस्‌, अहो शिखरिणीपादः, अहो सुक्तियुक्ता वाचः 
अहो हृद्या वैदर्भी रीतिः, अहो माधुर्यं पर्याप्त, अहो निष्प्रमादः प्रसादः । 
विदूषक्ः-ता उकिइकाले अभिसरीअढु सुन्दरी । पिज्जदु णअणंजलि- 
संपुर्डेह पुण्णिमाचंदो, पुरिज्जंतु कण्णकुहराईं सुहासिद-साअरेहि । णच्चावीअदु 
रहसुत्थंभिदहत्यो मअणणट्टावओ । [ तदुचितकालेअंभिसायंतां सुन्दरी । पीयतां 
नयनाञ्जलिसम्पुटैः पुणिमाचन्द्रः, पृयंत्तां कर्णकुहराणि सुभाषितसागरः । नृत्याप्यन्तां 
रभसोत्तम्भितहस्तो मदननर्तापकः । |] | 
राजा--( पदान्तरे स्थित्वा, चतुदिशमवलोक्य ) अहो *'दयितादंतं वतंते । 
तथाहि-- | 
सुतनुरियमितस्ततश्च चित्रे गुणगुरुरत्नश्च शाल्भश्लिकेयम्‌ । 
स्थितमिव सुतनोवंपुश्चतुर्धा स्मरशरतापरुजं विभज्य सोढुस्‌ ॥४२॥ 
तदेहि समुपसृत्य सुभाषितेन श्रवणे कृतार्थयावः। न खलु व्यापारमन्तरेण 
करकलिताऽपि शुक्‍्तिविमु्वति मौक्तिकानि । ( उभौ परिक्रामतः ) 





विघत्ते सोल्छेखमित्यादिः इलोकः प्रत्यद्भूचरण इति क्रमेण चतुर्थाङ्के सम्पूर्णो 
भविष्यति । त॒त्रैवास्यार्थोऽनुसन्धेयः। शिर्खारिणीनामकं छन्दस्तस्य पादश्चतुर्थोऽशः । 
शिर्खारणीलक्षणन्तु--यदि प्राच्यो ह्वस्वः कलितकमले षष्टकपरास्ततो वर्णाः पञ्च प्रकृत- 
सुकुमाराज्ि रचिताः । त्रयोऽन्ये सोपान्त्याः सुतनु जघनाभोगसुभगे रसैरोशयंस्यां 
भवत विरतिः सा शिखरिणो ॥ वंदर्भीरीतिरिति--असमस्तपदा समस्तगुणगुम्फिता 
वेदर्भी रीतिः विदभंदेशीयैः कविभिरुन्नीतत्वात्‌ । उक्तञ्च--अस्पृष्टा दोषमात्राभिः 
समस्तगुणगुम्फिता । विपञ्चीस्वरसौभाग्या वेदर्भीरोतिरिष्यते ॥ इति । पृथक्‌ पदत्वं 
सुंधव्यत्वं वा माधुयं निष्प्रमादोऽनवघानताशून्यः प्रसादः । श्रुतिमात्रेण शब्दानां येनार्थ- 
प्रत्ययो भवेत्‌ । साघारणः समग्राणां स प्रसादो गुणः स्मृतः । 
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प्रथमोऽङ्कः ४३ 


राजा -[ अन्वयः यद्‌ ञ्रूलते तरलिते, यत्‌ पुरः पाणिः उदङ्गुलीकः, यदपि चक्षुः 
अलग्नलक्ष्यम्‌ यत्‌ आस्यम्‌ उन्मुद्रिताघरदळं तत्‌ अस्याः चेतः कार्यकर्मणि निषक्तम्‌ 
अवेमि ] 

इसकी भौहें जो चञ्चल हैं, हाथ सामने ऊपर को अंगुली किये हैँ, आँखें लक्ष्यपर 
नहीं टिकी हैं ( अर्थात्‌ सामने न देखकर झुकी हुई हैँ) और इसका मुख जो खुळे 
हुए अघरों वाला है, इससे में समझता हूँ कि किसी कतंन्य कमं में लीन है ॥ ४१ ॥ 

विदूषक -हाँ ऐसा ही है, क्योंकि इसके आगे यह आधीलिखी अक्षरपंक्ति 
रखी है । 

राजा--( पढ़ता है ) 

[ अन्वय--इह तरुणिमा कतरद्‌ अङ्ग सोल्लेखं न विघत्ते । ] 

यौवन किस अङ्ग को सुन्दर नहीं बना देता है । 

( विचार कर ) ओह । कितना गम्भीर विचार है, ओह । कैसा सुन्दर शिक्षरिणो 
छन्द का पाद है, ओह ! कैसी सूक्तिपूणं वाणी है, ओह ! कैसी मनोहर वैदर्भीरीति 
है, ओह ! अत्यन्त माधुर्य है, ओह ! कैसा विशुद्ध प्रसाद गुण है । 

विदूषक--तो उचित समय पर अभिसार कीजिये ( उसके पास जाइये ) । नेत्र- 
पुटो से पूर्णिमा चन्द्र का पान कीजिये । कर्णकुहरों को सुभाषित के रसायनों से पूर्ण 
कीजिये, वेग से ( या हर्ष से ) ऊपर उठते हाथों वाले मदनरूपी नचनिये को नचाइये । 

राजा--( कुछ दूर खड़ा होकर, चारों ओर देखकर ) अहो कैसा दयिताद्वैत 
उपस्थित है । जैसे-- 

[ अन्वय--इतः इयं सुतनुः ततश्च चित्रे गुष्गुणरत्नम्‌ इयं शालभञ्जिका च । 
स्मरशरतापरुजं सोढु सृतनोः वपुः चतुर्धा विभज्य स्थितम्‌ इव । ] 

इधर तो यह सुन्दरी स्वयं हे और उघर दो चित्रों में है, महान्‌ गुणों से युक्त यह 
शालभञ्जिका ( पुतली-मृति ) है। मानो कामदेव के बाणों के सन्ताप से उत्पन्न पीड़ा 
को सहने के लिये सुन्दरी का शरीर चार भागों में बॅट जैसा गया है ॥ ४२ ॥ 

. इसलिये चलो पास जाकर मधुर वाणी से कानों को कृतार्थं कर । विना उद्योग 
किये हाथ आई हुई सीप भी मोती नहीं उगलती । ( दोनों घूम जाते हैं ) 


तदुचितकालेर्शभसायंतां सुन्दरी पीयतां नयनाञ्जरिसम्पुर्टः पूर्णिमाचन्द्रः पूरयन्तां 
कणंकुहराणि सुभाषितसांगरैः । नृत्याप्यतां रभसोत्तम्भितहस्तो मदननर्तापकः स्वयमन्येषां 
नृत्यकारयिता मदनो रभसेन हर्षेणोत्तम्भितोऽभिनयाथं यथायथं प्रयोजितो हस्तो येन 
तादृशो नृत्यं कारणीय इति तात्पर्याथंः । “रभसो वेगहर्षयोः’ इति कोशः । 

सुतनुरिति। इयं प्रत्यक्षपरिदृष्यमाना सुतनुः स्वयं नायिका इतस्ततश्च चिन्ने 
प्रदेशभेदेन द्वे चित्रे। अत्रास्मिन्‌ प्रदेशे। इयं गुणैयंथोचितावयवर्सनिवेशैगुरु- 
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विद्धशालमञ्जिकायाम्‌ 


विदूषकः--( पुरतः सन्‌ भीत्या आस्फोटं नाटयित्वा ) भो ओसर ओसर, 
भूदंदरं क्खु कि वि एदं, ता इमिणा पडिकुविददेवीभुलदाभंगकुडिलेण दंडकटठेण 
तडिदि ताडयिस्से। ता पेक्ख मे पुरिसआरस्‌। [ भो अपसरापसर, भूतान्तरं 
खलु किमप्येतत्‌ । तदनेन परिकुपितदेवीभ्रूलताभङ्गक्ुटिलेन दण्डकाष्ठेन तडिति 
ताडयिष्यामि । तत्‌ प्रेक्ष मे पुरुषकारम्‌॥ ] | 
राजा-तहि **मालतीकुसुमे: कुक्ुलं कल्पयिष्यसि । 
विदूषक:--ता कि णु क्ख एदं ? [ तत्‌ किन्तु खल्वेतत्‌ ? ] 
राजा--सखे; तकंयांमि स्फटिकभित्तेः परतः स्थितया स्वच्छभावादितः 
सुव्यक्तयाऽनया भवितव्यम्‌ । तदेहि, केलिकैलासपश्चिमेनैनाँ सम्भावयामः । 
( इति तथा कुरुतः ) 
विदूषकः--तुरिततरमवक्कन्ता सा, जदो असमंजसा इदो देवीवासभवणा- 
हिमुही पअपरिवाटी दीसदि । [ त्वरिततरमपक्रान्ता सा, यतोऽसमञ्जसा इतो देवी- 
चासभवनाभिमुखी पदपरिपाटी दुश्यते । | | 
राजा -हृदय, स्वस्ति भवते । एनामनुवतंता स्मतंव्या वयम्‌ । 
` . -( नेपथ्ये ) 
जय जय त्रिलिङ्गाधिपते, सुखाय मध्यन्दिनं भवतु भवतः । सम्प्रति हि 
धत्ते पद्मलतादलेप्सुरुपरि स्वं कणंतालं द्विपः 
शष्पस्तम्बरसान्नियच्छति शिखी मध्ये शिखण्डं शिरः। 
मिथ्यालीढमृणालकोटिरभसाद्‌ दंष्ट्राङ कुर शूकरो 
मध्याह्ने महिषश्च वाञ्छति निजच्छायं महाकदंमस्‌ ॥ ४३॥ 


गढ 





माहात्म्यवती शालभञ्जिका पुत्तलिका । एवंप्रकारेः सुतनोर्नायिकाया वपुः कतूं इह 
वास्तवशरी रस्मरतापसम्बन्धिनी रुजं पीडां विभज्य सोढुं चतुर्घा प्रकारचतुष्टयेन स्थितमिह 
वासगृहे वा स्थितम्‌ । स्थितमिति काकुविदूषकं ध्रशनार्थोतपरक्षा वा ॥ ४२॥ 

भो अपसरापसर भतान्तर भूतमन्तरे मध्ये यस्य तादृशं खल्वेतत्‌ । तदनेन 
परिकुपितदेवी भ्रूलतामङ्गकुटिळेन दण्डकाष्ठेन तडिति गाढं ताडयिष्ये । तत्‌ प्रेक्ष मे 
पुरुषकारम्‌ । र 

 मालतीकुसुमैर्मालतीपुष्पैः । कुकू तुषारिनम्‌ । “कुकूलं शङ्कभिः कोणे शवञ्रे ना तु 
'तुषानले' इत्यमरः । दुकूलमित्यत्यपि पाठः । 

तत्‌ कि खल्वेतत्‌ । त्वरिततरमपक्रान्ता सा यतोऽ समञ्जसा इयं देवीवासभवनाभिमुखी 
'पदपारिपाटो दुक्यते । त्रििङ्गानां त्रिलिङ्गदेशानामधिपते स्वामिन्‌ । ववचित्‌ 
-कलिङ्गाधिपते इत्यपि पाठः । i 
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प्रथमोऽङ्कः ४५ 


विदूषक--( आगे बढ़कर डर से काँपने का नाटक करता हुआ) अरे हटिये 
हटिये । यह तो कोई भूत है । इसलिये क्रुद्ध हुई महारानी की भौंहों के समान टेढ़े इस 
अपने डण्ड से तड़ से इसे मारूगा, अतः देखो मेरा पौरुष । 

राजा--तब तो तुम्‌ मालती को कलियों को राख बना डालोगे । 

विदूषक--तो यह क्या है ? 

राजा मित्र ! मेरी समझ से स्फटिक को दीवाल के उस ओर खड़ी सन्दरी 
दीवाल के स्वच्छ होने से स्पष्ट दीख रही है । इसलिये आओ केलिकैलास के पिछवाड़. से 
उसे देखें । ( वैसा हो करते हैं ) | 

विदूषक--वह अभी अभी भाग गई । क्योंकि यहाँ से देवी के भवन की भोर जाते 
हुए पैरों के अस्पष्ट चिह्न दीख रहे हैं । 

राजा- हृदय ! तुम्हारा भला हो, इसका पीछा करते हुए हमारी याद रखना । 

( नेपथ्य में ) 

त्रिलिङ्गाधिप की जय हो जय हो । यह दोपहर आपके लिये सखकर हो । वयोंकि 
इस समय --- 

[ अन्वय--मध्याह्े पद्मलतादलेप्सु: द्विपः स्व॑ कर्णतालम्‌ उपरि धत्ते, शिखी शष्प-- 
स्तम्बरसात्‌ शिरः मध्येशिखण्डं नियच्छति, शूकरः मिथ्यालीढमृणालकोटि, रभसादु. 
महिपश्च निजञच्छायं महाकदमं वाञ्छति । ] 

इस मध्याह्नं में कमलिनी के पत्ते की छाया चाहने वाला हाथी अपने कानों को ही 
सिर के ऊपर रख ले रहा है, मोर घास के तिनकों का रस लेना छोड़कर अपने पंखों में 
हो सिर छिपा दे रहा हे । अभी तक कमल की जड़ों को व्यर्थं ही चाटता हुआ सूअर 
दाँतों की नोक से वेग से खोदने लगा है ओर भैंसा छाया की तरह ठंडक पहुँचाने 
वाल कीचड़ को खोज रहा है ॥ ४३ ॥ 





घत्ते इति। द्विपो हस्ती । पद्मलताया दलं पत्रमीप्सति इच्छति न तु प्राप्नोति 
तादृशः सन्‌ स्वं स्वौयं कणंतालमुपरि धत्ते धारयति। शाष्पं बालतुणं तस्य स्तम्बो 
गुल्मस्तस्य रसात्‌ तत्प्राप्तिजन्यं हषं मनसि कृत्वा मध्येशिखण्डं शिखण्डस्य पिच्छस्य 
मघ्ये शिरो नियच्छति स्थापयति । 'शष्पं बालतृणं घास’ इति कोशः । 'अप्रकाण्डे. 
स्तम्बगुल्मौ' इत्यमरः । 'रसो गन्धे रसो हर्षे रसः स्वादे प्रकीतितः' इति नानार्थः । ` 
'शिखण्डस्तु पिच्छनहं नपुंसकम्‌’ इत्यमरः । मध्येशिखण्डमिति 'पारे मध्ये षष्ठ्या वाः 
इत्यव्ययीभावः । सूकरो वराहो मृणालस्य विसस्य कोटिरग्रभागस्तत्र रभस औत्सुक्यं 
तस्माद्‌ दष्टराङ्कुरमङ्करतुल्यां दंष्टाम्‌ । दंष्टाहूपमेव वाङ्कुरं भित्त्वा मृणालास्वादन- 
जन्यरभसालाभेऽपि लेढि आस्वादयति । महिषो निजच्छायारूपं कर्दमं वाञ्छति ॥ 
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विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


४९ 
अपि च-- क 
विशन्तीनां स्तातुं जघर्नर्वातवेशमुंगदृशा 
यदम्भः सम्प्राप्तं प्रमदवनवाप्यास्तटसुवस्‌ । 
गभीरे तल्नाभीकुहरपरिणाहाध्वनि सरत्‌ 
कुहुङ्कारस्फारं रचयति च नाद भ्रमति च॥ ४४ ॥ 
विदूषक:--भो देवीए भवर्ण गदुअ मञ्झण्गसंञ्झं णित्त तिस्सा 
'पर्ञात्त लक्खीअदु । [ भोः देव्या भवनं गत्वा मध्याह्न सन्ता निवंत्यं तस्याः 
'प्रवात्तिलंक्ष्यताम्‌ । ] 
इति श्रीकविराजशेखरविरचिताया विद्धशालभङ्चिकाख्यनाटिकायाँ 
| प्रथमोऽङ्कः । 
TTT 
NSS >> 3-२ पतयक 


न तु कर्दम इव तत्रापि क्रीडां कतुं शक्नो 2 
बक्षच्छायासरः कर्दमानामछाभेन निजच्छायाकर्दममेव बाञ्छति । चक 


समुच्चयार्थः । मध्याह्नं इति 
कर्णतालादिघारणतियमनादिनास्य समयस्य मध्याह्मत्त 


'व्याख्येयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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ति। घर्मवशेन कियददूरेऽपि गन्तुम शक्त्या 
[रो गजादिभिः 
सवत्र सम्वध्यते । उद्दे श्यविधेयभावव्यत्ययेन गजादीनां 
विधेयं न तू ए्यमिति 


५८४५० > क्क न्न Dai 


प्रथमोऽङ्कः ४७ 


[ अन्वय - स्नातु विशन्तीनां मृगदृशां जघनविनिवेदीः यदम्भः प्रमदवनवाप्या: । 
तटभुवं यदम्भः सम्प्राप्तं तत्‌ गभीरे नाभीकुहरपरिणाहाघ्बनि मरुत्‌ कूहङ्कारस्फारं नादं 
रचयति भ्रमति च । ] 

स्नान करने के लिये जल में प्रवेश करती हुई मुगनयनियों के जघन प्रदेशों से 
टकराकर जो जल प्रमदवन की बावड़ी के किनारों तक पहुँच जाता है वही लौटकर 
उनके गम्भीर नाभियों की गहराई में घुसता हुआ जोर से कुहूं घ्वनि कर रहा है और 
घूम रहा है ॥ ४४ ॥ 


विदूषक--अहो ! महारानी जी के भवन में जाकर मध्याह्नं सन्ध्या से निवृत्त हो 
उस सुन्दरी की प्रवृत्ति को जानें । 


प्रथम अङ्क का अनुवाद समाप्त 








विशन्तीनामिति । प्रमदवनवाप्या यदम्भः कतृं स्नातुं स्नानं कतुं विशन्तीनां मृगदुशां 
'जघनपरिवेशजंघनविस्तारैस्तटभुव॑ प्राप्तं तत्‌ । गभीरे तासां स्त्रीणां नाभिकुहरस्याध्वनि 
मार्गे रसन्तो उच्चरन्तो ये कुहुद्धारा कुहुंशब्दा: शब्दात्तकार इत्यनुशासनात्‌ स्फारं 
विस्तीर्ण बहुपरं निनादं शब्द रचयति नमतिच। नमु प्रह्वीमावे । नम्नं भवति 
यथावस्थितं भवतीत्यर्थः । 

भो देव्या भवनं गत्वा मध्याह्न सन्ध्यां निवंत्यं तां निव॑त्यंत्रामिति वा तस्याः प्रवृत्ति- 
रूम्भे प्रवत्यंताम्‌ । निष्क्रान्तौ राजविदूषकाविति शेषः । 


इति श्रीवेङ्कटरङ्गनाथदीक्षितसुनु-नारायण-विरचिते 
विद्धशालभञ्जिकाविवरणे प्रथमोऽङ्कः । 
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अथ द्वितीयो5डूः 
( ततः प्रविशतः सम्मुखीने चेटयौ ) 
एका--( परिक्रम्य - इतरामञ्चले विघायं ) हला तरंगिए, हिंअअप्पविट्ठ 
राआक्खरा विअ लक्खीअदि । जं दाणि संमुहागदं वि मं अणालविय पवित्तासि । 
[ सखि तरङ्जिके, हृदयप्रविष्टराजाक्षरेव लक्ष्ससे। यदिदानीं सम्मुखागतामपि 
मामनालप्य प्रवृत्तासि । ] 
द्वितीया--( समाळिङ्गच ) सहि कुरंगिए, मा कुप्प। गौरी मे कुप्पदु जइ 
तं मए दिट्ठासि अण्णहिअअत्तणेण । [ सखि कुरक्धिके, मा कुप्यस्व । गौरो मे 
यदि मया दुष्टास्यन्यहृदयत्वेन । | 
हा तप कीदिसं ते अण्णहिअअत्तणं। [सखि, कीदृशं तेऽ 
त्यहृदयत्वम्‌ । । र 
तरङ्गिका-तादिसं, जादिसेन तुह वि पुरदो मंदंअंतीए वि उक्कंपदि 
विअ मे हिअअं। [ तादृशं यादृशेन तवापि पुरतो मन्त्रयन्त्या अपि उत्कम्पते 
इव मे हृदयम्‌ । | 
कुरज़िका-- हिअअणिन्विसेसम्मि जणे आसंकेत्ति कोदूहलं मं पुच्छावेदि । 
[ हृदयनिबिशेषें जने आशक्ति कौतुहरू मां पृच्छयति । | 
तरङ्गिका--जहा तहा वा भोदु ण पच्छादइस्सं। णहि सिणेहो जुत्ताजुत्त- 
मणुरुंधेदि । [यया तथा वा भवतु न प्रच्छादयिष्ये । न हि स्नेहो युक्तायुक्तमनुरुणद्धि ।| 
कुरङ्गिका-अदो जेव्व मे आसंघो। कथं विअ सहकारकट्ठीए कलकठी 
कोइला कंठितप्पणआ होदि । [अतएव मे आसन्धः । कथमिव सहकारयष्टयां कलकण्ठी 
कोकिला कुण्ठितप्रणया भवति । ] 
तरङ्गिका--अत्थि एव्वं तथा वि एव्वं भगीअदि। सुदमंतस्स संरक्खणं 
क्खु कज्जसिद्धिए कारणं । [ अस्त्येवं तथाप्येवं भण्यते । भुतमन्त्रस्य संरक्षणं खलु 
कार्यसिद्धेः कारणम्‌ । | . 
कुरङ्गिका-मा एव्वं भण । कथं विअ जीअंतादो किकलासादो सिरसुवण्णं 
'पावीअदि । [ मैवं भण । कथमिव जीवतः कृक्लासाच्छिरःसुवण प्राप्यते । | 





सम्मुखीने इत्यत्र यथामुखसम्मुखस्य दशनम्‌ । सम्मुख इति दझंनमित्येतस्मिन्तथं ख- 
प्रत्यय: । एका चेटीतरां चेटीमञ्चले वस्त्रप्रान्ते विघायं घृत्वा वदतोति शेषः । इति 
कवेवंचनम्‌ । हलेति आरम्य चेटीवचनस्‌ । 'हञ्जे हण्डे हलाह्वाने नीचां चेटीं सखी 
प्रति’ इत्यमरकोशः । 
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` द्वितीय अङ्क 
( आमने-सामने आती हुई दो दासियाँ प्रवेश करती हैं ) 


एक--( घूमकर दुसरी का आंचल पकड़ती हुई ) सखी तरज़िके ! हृदय में किसी 
राजाज्ञा को छिपाई जैसी लगती हो जोकि इस समय सामने से आती हुईं मुझ से बिना 
बोले खड़ी हो । 

दूसरी --( आलिंगन करती हुई ) सखि कुरंगिके ! नाराज न हो, मुझ पर देवी 
का कोप हो जाय यदि अन्यमनस्कता के कारण मैंने तुम्हें देखा हो । | 

कुरगिका--सखि तुम्हारो अन्यमनस्कता कैसी ? 

तरंगिका--वेसी, जैसे तुम्हारे सामने बात करते हुए भी मेरा हृदय कांप 
जैसा रहा है । 

कुरंगिका--अभिन्नहूदय व्यक्ति पर भी आशंका हो रही है? यही कौतूहल मझे 
पूछने को प्रेरित कर रहा है । 

त्रंगिका--जो हो सो हो। नहीं छिपाऊँगी। क्योंकि स्नेह उचित-अनुचित का 
विचार नहीं करता । 

पुःरंगिका--इसीलिये मैं कहती हूँ कि कलकंठी कोयल का स्नेह सहकार ( आम ) 
की डालो से कैसे कुंठित हो सकता है । 

तरंगिका - यह बात तो है फिर भी ऐसा कहते हैं कि सुनी हुई मन्त्रणा को गोपनीय 
रखने से ही कायंसिद्धि होती है । 

कुरज्धिका--ऐसा मत कहो । गिरगिट के जीवित रहते उसके सिर में स्थित 
सोना कौन पा सकता हुँ? 








सखि तरङ्िके, हृदयप्रविष्टराजाक्षरेव लक्ष्यसे यदिदानीं सम्मुखागतामपि मामनालप्य 
प्रवत्तासि चलितासि । प्रवृत्तिस्तु प्रवाहे स्यादुदन्ते च प्रवतंने ।' सखि कुरङ्जिके, मा 
कुप्यस्व । गौरी मे कुप्यतु यदि मया दृष्टास्यन्यहृदयत्वेन । एवमन्योन्यमखेन 
तरङ्गिकाकुरङ्गिकेति च तयोर्नाम निदिष्ठम्‌ । अथि, कीदृशं तेऽन्यहृदयत्वम्‌ 
तादृशं यादृशेन तवापि पुरतो मन्त्रयन्त्या उत्कम्पते इव मे हृदयम्‌ । हृदयनिविदोषे 
जने आशङ्कृति कौतूहल मां पुच्छयति ! यद्दा तदा भवतु न प्रच्छादयिष्ग । न हि स्नेहो 
युक्तायुक्तमनुरुघ्यते । 
अतएव में आसंघो । आइवासो विचार इति केचित्‌ । कथमिब सहकारयष्ट्या 
कलकण्ठी कोकिला कुण्ठितप्रणया भवति । “प्रणयः प्रेम्णि विस्रम्भे याञ्चाप्रसरयोरपिः 
इति विश्वः । अस्त्येबं तथाप्येवं भण्यते। श्रृतस्य मन्त्रस्य रक्षणं कार्यसिद्भधा 
लक्षणमिति । 
४ 
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तरलिका-ता सुणीअढु पिअसही । अत्थि एत्थ कृंतलेसो चंडमहासेणो णाम 
राआ । तस्स णिअराज्जपरिन्भट्स्स इह आअदस्स दुहिआ कुअलअमाला णाम । 
सा णम्मदामज्जणुत्तिण्णा देवेण दिट्ठा हिअमं च से पविठ्टा । तां च पडिच्छिदवदी 
देवी णिअमादुलभाउअस्स चंदवम्मसुअस्स मिअंकवम्मस्स किदे । तणिणिमित्तं अ 
विवाहोवकरणाइं सज्जीकाइं पेसिदह्मि । तग्गदमणए मए ण तुमं पेक्खिदासि । 
[ श्रृणोतु प्रियसखी । अस्त्यत्र कुन्तलेशः चण्डमहासेनो नाम राजा । तस्य निजराज्य- 
परिभ्रष्टस्येहागतस्य सुता कुवरू्यमाला नाम। सा नमंदामज्जनोत्तीर्णा देवेन दृष्टा 
हृदयं चास्य प्रविष्टा । तां च प्रतोष्टवती देवी निजमातुल्भातुहचन्द्रवमंसुतस्य मृ गाङ्कवमेण; 
कृते । तन्निमित्तं च विवाहोपकरणानि सज्जीकतु प्रेषितास्मि । तद्गतमनसा मया न 
त्वं प्रेक्षितासि । ] 

- अहो देवीए विअख्खणत्तं । एवं किल किदे सवत्तीलाहो 
परिकिदो भोदि, चंदवम्ममादुलस्स सिणेहो वि दंसिदो भोदि। [ महो देव्या 
बिचक्षेणत्वम्‌ । एवं किल कृते सपत्नीळाभः परिकृतो भवति, चन्द्रवमंमातुछस्य स्नेहोऽपि 
दशितो भवति । ] | 

तरलिका--तुमं उण कहि पत्थिदासि ? [ त्वं पुनः कुत्र प्रस्थितासि ? | 
कुरङ्गिका-अज्ज देईए अलिअविवाहेण विडंविदुं आरद्धो अज्ज चाराअणो । 
एदस्स विवाहसामग्गीं उप्पादेदूं उण अहं पेसिदह्मि । ता एहिं दुवे वि अह्यो 


जधासमीहिअकज्जसिद्धिए गच्छह्म । [ अद्य देव्या अलीकविवाहेन विडम्बयितुमारब्ध 
आर्यचारायणः । एतस्य विवाहसामग्रीमुत्पादयितुं पुनरहं प्रेषितास्मि । तदेहि हे अपि 


आवां यथासमीहितका्यसिद्धथे गच्छावः । ] 
( इति निष्क्रान्ते ) 
प्रवेशक: * * 





सैवं भण । मन्त्ररक्षणमित्यादिकं मा भणेत्यर्थः । कथमिव जीवतः कृकलासात्‌ शिरः- 
सुवर्ण प्राप्यते । यच्छिरसि सुवणं वतंते मयूरचन्द्रकेषु ताञ्जमिव । उक्तञ्च रामायणे 
उत्तरकाण्डे-'अथाब्रवीद्वश्रवणः कृकलासं गिरौ स्थितम्‌ । हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वण 
श्रीतस्तवाप्यहम्‌ । सहिरण्यं शिरो नित्यं भविष्यति तवाक्षयम्‌।' इति। सरटः 
'कुक्रलासः स्याद्‌'इत्यमरः । र 

तत्‌ श्यणोतु प्रियसखी । अस्त्यत्र कुन्तलेशश्चण्डमहासेनो नाम राजा तस्य निज- 
राज्यपरिश्रष्टस्येहागतस्य सुता कुवलयमाला नाम । सा नमंदामज्जनोत्तीर्णा देवेन 
दृष्टा हृदय चास्य प्रविष्टा । तां च प्रतीच्छितवती देवी निजमातुलभ्रातुः चन्द्रवर्म- 
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तरज्डिका--तब प्रियसखी सुनो । कुन्तल देश में चण्डमहासेन नामक राजा है । 
अपने राज्य से हटाए जाने पर यहाँ आये हुए उस राजा की कुवलयमाला नाम की 
कन्या है। उसे नमंदा नदी में स्नान करके निकलती हुई महाराज ने देखलिया और 
वह उनके हृदय में भा गई है । और महारानी उसे ( कुवलयमाला को ) अपने मामा के 


पुत्र मृगा्कवर्मा को देने का तय कर चुकी हैं और उसी निमित्त विवाह की सामग्री 
तैयार करने मुझे भेजा है । उसी में ध्यान वटा रहने से मैंने तुम्हें नहीं देखा । 


कुरङ्भिका--अहो देवी की बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है । ऐसा करने से सपत्नी ( सौत ) 
आने की आशंका का प्रतीकार हो जायगा और मामा चण्डवर्मा के प्रति स्नेह भी 
प्रदर्शित हो जायगा । 

तरङ्गिका--और तुम कहाँ जा रही हो ? 

कुरङ्भिका--आज महारानी आयं चारायण का झूठा विवाह रचाकर उसकी हंसी 
उड़ाना चाहती हैं । उसी विवाह सामग्री को तैयार करने को मुझे भेजा है। इसलिये 
चलो हम दोनों अपना-अपना अभीष्टकार्यं करने चलें । 


( दोनों निकल गईं ) 
प्रवेशक समाप्त 


SSS SO त 
सुतस्य मृगाङ्कवमंणः कृते, तन्निमित्तं च विवाहोपकरणानि सज्जीकतुं प्रेषितास्मि । 
तद्गतमनसा मया न त्वं प्रेक्षितासि । 


अहो देव्या विघक्षणत्वम्‌ । एवं किल कृते सपत्नीलाभः प्रतिक्कतो भवति चन्द्र, 
वमंमातुलस्य स्नेहोईपि दर्शितो भवति । त्वं पुनः कुत्र प्रस्थितासि । अद्य देव्या अलीक-. 
विवाहेन विडम्बयितुमारव्ध आयंचारायणस्तस्य विवाहसामग्रीमुत्पादयितु पुनरहं प्रेषि- 
तास्मि । तदेहि हे अपि आवां यथासभीहितकायंसिद्धचे गच्छावः । इति निष्क्रान्ते इति 
कवेवंचनम्‌ । तरङ्जिकाकुरङ्गिके इति शेषः । प्रवेशक इति । चेटीद्यप्रवेशानन्तरं 
एतावान्‌ सन्दर्भ: प्रवेशकपदेनोच्यते। 'द्विघा विभागः कतंव्यः सवंस्यापीह वस्तुनः। सूच्यमेव 
भवेत्‌ किञ्चिद्‌ दृह्यश्रव्यमथापरम्‌ ।' इति पूव॑मभिधाय । 'अर्थोपक्षेपकै: सूच्य पञ्चभिः 
प्रतिपादयेत्‌ । विष्कम्मचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकैः ॥' एवं पञ्चभिरभिनेयपात्रस्य 
प्रवेशं सूचयेदित्यभिहितानां विष्कम्भकादीनां लक्षणानि शुद्धमिश्रादिभेदाशच सोदाहरणा 
दशरूपकादौ विस्तरेण प्रतिपादिता इति नेह तन्यते । सङ्क्षेपतस्तु - अघमपात्रेण पात्राभ्यां 
वा प्राकृतभाषिभ्यां सूच्येतिवृत्तसूचनं प्रवेशकः इति । उक्तञ्च दशरूपके 'तद्वृदेवानु- 
दात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । प्रवेशोऽङ्कढ यस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः ।।' इति । अत्र 
तद्वदेवेत्यनेन विष्कम्भकलक्षणोक्तं भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमिति दिव्ये । अङ्कृदयस्यान्त 


` इत्यनेन भ्रथमाङ्कप्रतिषेध इति । 0] JAGADGURU VISHWARADHYA 
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( ततः प्रवशति सोत्कण्ठो राजा विशेषविभुषितो विदूषकश्च ) 
राजा--( मदनाकृतमभिनीय ) 
तस्मित्‌ पञ्चशरे स्मरे भगवता भर्गेण भस्मीकृते 
जानाम्यक्षयसायकं कमलभुः कामान्तरं निर्ममे । 
यस्यामीभिरितस्ततश्च विशिखैरापुङ्खमग्नात्मभि- 
जातं मे बिदलत्कदम्बमुकुलस्पष्टोपमानं वपुः॥ १॥ 
( सन्तापमभिनीय ) 


विलीयेन्दुः साक्षादमृतरसवापी यदि भवेत्‌ 
कलङ्कूस्तत्रत्यो यदि च विकचेन्दीवरवनस्‌ । 
ततः स्नानक्रीडाजनितजडभावेरवयवैः 
कदाचिन्मुख्ेयं मदर्नाशखिपीडाव्यतिकरम्‌॥ २॥ 
अपि च सखे चारायण ! | 
मन्द्रादरः कुसुमपत्रिषु पेलवेषु। , 
नुनं बिभत्ति' मदनः पवनास्त्रमद्य । 
हारप्रकाण्डसरलाः कथमन्यथाऽमी 
श्वासाः प्रनतितदूकुलदशाः सरन्ति ॥ ३ ॥ 
ततु फुल्लातिमुक्तलताच्छन्नस्य तुषारपुक्षनाम्नः कदलीगृहस्य मागं- 
मादिश । 
विदूषकः--( संज्ञया निदिशति ) 
राजा -कथमक्षुण्णा मोनमुद्रा ? 


तस्मिन्निति । पञ्चशरे । 'कणिकारमशोकं च चूतं च नवमल्लिका । रक्तोत्पलं च 
पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥? इत्युक्ता पञ्च दाराः यस्य तादृशे स्मरे कन्दे 
भगवतैश्वयंवता भर्गेण महादेवेन भस्मीकृते सति विधिन्नह्याक्षयसायकं संख्यारहित- 
सायकं कामान्तरमन्यं कामं निमंमें निर्मितवान्‌ इत्यहं जानामीति योजना । कामान्तरमन्यं 
कामम्‌ ॥ १॥ 

बिलीयेति । तत इति सप्तम्यर्थे तसिः। तस्याममृतरसवाप्यामित्यथंः । मदन एव 
दिखी वह्िस्तत्सम्वन्थिपीडाया व्यतिकर सम्बन्धं कदाचित्‌ न तु नियमेन मुञ्चेयं 
त्यक्ष्ये ॥ २॥ ० 

मन्देति । कुसुमपत्रिषु पुष्परूपवाणेषु । पत्नी रोप इणुद्दयो” इत्यमरः । पेलवे 
कोमलेषु परमम॑भेदाक्षमेष॒ इति यावत्‌ । हारप्रकाण्डसरकाः प्रशास्ता हारा हारप्रकाण्डाः 
श्रेष्ठा हारा इति यावत्‌ । तद्वत्‌ सरलाः। “मतल्छिका मचचिका प्रङाण्डमुद्धतल्लजौ 
प्रशरतवाचकान्यमृत्ति' इत्यमरः । “प्रकाण्डः स्तम्बशस्ययोः' इति हमः । 'दुकूलं इलद्षणवस्त्रे 
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द्वितीयोऽङ्कः ५३ 


( तव उत्कण्ठित राजा और विशेषरूप से सजा हुआ विदूषक प्रवेश करते हैं ) 
राजा--( काम के आवेश का अभिनय करता हुआ ) 


[ अग्बय तस्मिन्‌ पञ्चशरे स्मरे भगवता भर्गेण भस्मीकृते जानामि कमलभूः अक्षय- 
सायक कामान्तरं निमंमे, अमीभिः इतस्ततश्च आपुङ्खमग्नात्मभिः यस्य विशिखैः मे वपुः 
विदलत्कदम्बमुकुलस्पष्टोपमं जातम्‌ । ] 


उस पांच ही बाणों वाले काम को भगवान्‌ शिव द्वारा भस्म कर देने पर मैं समझता 
हूँ कि ब्रह्मा ने अक्षय वाणों वाले दूसरे कामदेव को बना डाला, इन इघर-उघर हर ओर 
से पुखभाग तक पूरे धंसे हुए जिसके वाणों से मेरा शरीर खिलते ( फटते ) हुए कदम्ब 
के गुच्छक से स्पष्ट उपमावाला हो गया है ॥ १॥ 

( सन्ताप का भाव दर्शाते हुए ) 

[ अन्वय--यदि इन्दुः विलीय साक्षात्‌ अमृतरसवापी भवेत्‌, तत्रत्यः कलङ्कः यदि 
विकचेन्दीवरवनं ( भवेत्‌ ), ततः स्नानक्रीडाजनितजड्भावैः अवयवैः मदनशिखिपीडा- 
व्यतिकरं कदाचित्‌ मुञ्जेयम्‌ ] 

यदि चन्द्रमा पूरा गलकर अमृतरस की तलैया बनजाय और उस ( चन्द्रमा ) का 
कलङ्क यदि खिळे हुए नीलकमलों के समूह रूप से उसमें खिला हो, उसमें जलक्रीडा 
करने से उत्पन्न जड़ता ( शीतलता ) अवयवों में आने से सायद मैं इस कामबाणों 
की पीड़ा से मुक्त हो सक॑ ॥ २॥ और भी, मित्र चारायण ! 


[ अद्य मदनः पेलवेषु  कुसुभपत्त्रिषु मन्दादरः नूनं पवनास्त्रं विभति । अन्यथा 
अमी हारप्रकाण्डसरलाः श्वासाः प्रनतितदुकूलदशाः (सन्तः) कथं सरन्ति । ] 

आज कामदेव कोमल पुष्पबाणों को छोड़कर निश्चथ ही पवनास्त्र को घारण किया 
हैं, नहीं तो ये हार को लड़ की तरह सीधे श्वास, वस्त्रों के कोनों को नचाते ( हिलाते ) 
हुए कैसे चल रहे हैं ॥ ३ ॥ 

इसलिये खिलीहुई माधवीलता से ढके हुए तुषारपुञ्ज नामक कदलोगृह का 
मागं बताओ । 

बिदूषक--( संकेत से बताता है ) 

राजा--यह ( तुम्हारी ) मौनमुद्रा कैसी है जो टूट नहीं रही है ? 


I I SP 50 nn 0७) sa र = 





स्यात्‌ क्षौमे च' इति मेदिनी । “दशा वर्त्यामवस्थायां वस्त्रान्ते भूम्नि पंस्त्रियोः' इति . 
रभसः । फुल्लैरतिमुक्तकैलंतामिश्चाच्छादितस्य । “तिनिद्षे स्यन्दनो नेमी रथदुरतिमुक्तके? : 
इत्यमरः । 'लताज्योतिष्मती दर्वाशाखावल्ली प्रियङ्गषु । स्पृक्कामाघव्योः कस्तूर्याम्‌' इति 
हमः ॥ ३॥ 
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विदूषक:-- ( भूमावक्षराणि लिखति ) 

राजा--अष्टादशलिपिविदो वयं न त्वदीयाक्षरग्रहणे विचक्षणाः । 

विदूषकः--( दन्तैजिल्वामबष्टम्य ) भो दिविखदः अहं क्खु मउणे चिठ्ठामि । 
[ भो दीक्षितोऽहं खलु मोने तिष्ठामि। ] ` 

राजा-किमिति ? 

विदूषक देवी मं संपदं परिणाअइस्सदि। [दिवी मां साम्प्रतं परिणाययिष्यति] 

राजा-तामेव चिरन्तनन्राह्मणीस्‌ । 

विदूषक:--णहि णहि [ नहि नहि ] 

राजा-अन्या का ? 

विदृषक:--ओल्लागदस्स** मिअंकवम्मस्स पुरोहितस्स दुहिदा क्खु एसा । 
[ ओल्लागतस्य मृगाङ्कवमंणः पुरोहितस्य दुहिता खल्वेषा । | 

राजा-कि नामधेयः पुरोहितः ! 

विदूषक:--सससिंगो णाम । घरिणी पुण इमस्स मिअतिण्हिआ। भविस्सं 
घरिणी अ मे तद॒दुहिदा अंबरमाला णाम । [ शशश्वङ्गो नाम। गृहिणीपुनरेतस्य 
मृगतृष्णिका । भविष्यद्गृहिणी च मे तद्दुहिता अम्बरमाला नाम । | 

राजा--( स्वगतम्‌ ) मन्ये देवी उपहसितुमेनमिच्छति। तज्जोषमास्महे । 
वेतां परिहासलता । 

| (तत: प्रविशति चेटी ) 
. चेटी- ( परिक्रम्य । पुरतोश्वलोक्य ) कधं एस देवो चाराअणबहाणेण समं 
कोद्हलघरस्स तुसारपुंजस्स एव्व संजवणसण्णिहिदो बट्टदि | ता विण्णवेमि 

देवीसंदिठठं । ( उपसृत्य ) जअढु जअदु भट्टा । देवी विण्णवेदि, चाराअणो मए 
' दुदीआं परिणाअइदुमाणत्तो ता तुम्हेह चाराअणमित्तकेहि होदव्वं। एदं च 
कोदुहलघले किदं कदलीघलं। ता पविसदु देवो । देवी सपरिजणा ततो ज्जेव 
वट्टुदि । ( इति प्रवेशं नाटयति ) [ कथमेष देवश्चारायणद्राह्मणेन समं कोतूहलगृहस्य 
तुषारपुञ्जस्यैव सञ्जवनसच्निहितो वतंते । तद्विज्ञापयाप्ति देवीसन्दिष्टम्‌ । जयतु जयणु 
भर्ता । देवी विज्ञापयति, चारायणो मया द्वितीयां परिणाययितुम्‌ आज्ञप्तः । तद्‌ 
" गुष्माभिरचारायणमित्रकंभंवितव्यम्‌ । एतश्च कौतूहलगृहं कृतं कदलीगृहम्‌ । तत्‌ प्रविशतु 
` देवः । देवी सपरिजना तत्रैव वतंते । ] र 


या जनक» भा त नम लक... "० पटटा र "पपी 
र संज्ञया हस्तादिचेष्टया । संज्ञा नामनि गायत्र्यां हस्ताच्चैरथंसूचने' । भो दीक्षितोऽहं 


खळ मौने तिष्ठामि । देवी साम्प्रतमेव मां. परिणाययिष्यतीति। न खलू ओल्लागदस्स 
झोल्लं बन्घकत्वं तेनागतस्य मृगाङ्कवर्मणः पुरोहितदुहिता खलु सा। शशश्पृङ्गो नाम । 
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विदूषक--( भूमिपर अक्षरों को लिखता है । ) 

राजा--हम अट्ठारह लिपियाँ जानते हैं किन्तु तुम्हारे अक्षरों को पढ़ने में 
समथं नहीं हैं । 

विदूषक--(दांतों से जीभ काटता हुआ) मैंने दीक्षा छी है अतः मौन घारण किया हुँ । 

राजा--ऐसा क्यों ? 

विदूषक--देवी मेरा विवाह करा रही हैं । 

राजा--उसी पुरानी ब्राह्मणी से ? 

विदषक--नहीं नहीं । 

राजा--तब दूसरी कौन है? 

विद्षक--ओल्लागत मृगाङ्कवर्मा के पुरोहित की कन्या है यह । 

राजा-- पुरोहित का क्या नाम हुँ? 

बिद्षक- शशशुङ्ग नाम है । मृगतृष्णिका इसकी पत्नी है । मेरी होने वाली पत्नी . 
का नाम अम्बरमाला है । 

राजा--( स्वगत ) लगता है देवी इसका परिहास करना चाहती हैं । इसलिये 
हम चुप रहते हें, यह परिहास की बेल बढ़ती रहे । 

( तब दासी प्रवेश करती है ) 

: चेटी--( घूमकर सामने देखती हुई ) यह महाराज चारायण ब्राह्मण के साथ 
कौतूहलगृह तुषारपुञ्ज की चौंसाल के पास कैसे आ गये? तो इन्हें महारानी का 
सन्देश निवेदन कर दूँ। ( पास जाकर ) स्वामी की जय हो जय हो । « देवी निवेदन 
करती हुँ कि चारायण को मैंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का आदेश दिया है तो 
आप को चारायण के मित्ररूप में रहना चाहिये।' इस कदलीगुह को कौतृहलगृह 
( कोहबर--विवाह स्थल ) बनाया गया है अतः आप पघारें । ढ़ेवी भी परिजनों सहित 
वहीं हैं । ( प्रवेश करने का अभिनय करती है । ) 


( देवी का प्रवेश होता हे दुलहन के वेष में चेट ( दास ) और उपयुक्त 
परिजनों के साथ ) 








जननी (?) पुनरेतस्य भुगतृष्णिका । भविष्यद्गृहिणी चास्या दुहिता अम्बरमाला नाम । 
मालाइाब्दो ग्रथितेषु माल्येषु रूढः । तथा चाम्बरमाला खपुष्पत्रक्‌ । कथमेव देत्रश्‍चारायण- 
ब्राह्मणेन समं कौतृहलूगृहस्य तुषारपुञ्जस्येव सञ्जवनसन्निहितो वतते । तद्विज्ञापयामि 
देवीसन्दिष्टम्‌ । जयतु जयतु भर्ता । भतंः देवी विज्ञापर्यात चारायणो द्वितीयविवाहे 
विवाहितुमुद्रोढुमारब्धस्तद्युष्माभिवंरयितृभिभंवितव्यम्‌ । एतस्येवैकया गेहिन्या कृतं कदली 
गृहं तत्प्रविशतु देवो । देवी सपरिजना तत्रैव वतंते । 
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( ततः प्रविद्यति देवी कृतवधुटीवेषश्चेटो विभवतश्च परिवारः ) 

देवी हला मेहले, कुणसु अप्पणो जामादुअस्स मुहावळोअणं । [ हला मेखले 
क्रियतामात्मनो जामातुर्मुखावलोकन्तम्‌ । ] उ 

मेखला--( तथा विघाय शिरसि चाप्राय ) अज्ज चाराअण, उवरिघेसु 
रत्तंसुअं । कुणसु `*तारामेलकं । [ आर्य चारायण, स्थगयस्व रक्तांशुकम्‌ । कुर 
तारामेलकम्‌ । ] 

विदषकः-- ( तथा करोति ) 

देवी -मेहले, तुरिदं देवावेस भामरीओ जेण प्पज्जलिदे हुदवहे छाजंजलिओ 
मुंचेदि । [ मेखले, त्वरित॑दापयस्व भ्रामर्यो, येन प्रज्वलिते हुतवहे लाजाञ्जलयो 
मुच्यन्ते । ] 

विदूषकः ( तथा कृत्वा ) अयि दुदीअबह्मणि, **धुवं सत्तरिसिमंडलं च 
पेक्ख । [ अयि द्वितीयब्राह्मणि, ध्रुवं ससषिमण्डलं च पद्य । ] 

चेटः--( विलोबय ) दिठ्ठधुओ दिठठसत्तरिसिमंडलो अ संवुत्तोहि। - 
[ दृष्टय्युवो दृष्टसप्तषिमण्डळश्च संवृत्तोऽस्मि । ] 

विदूषकः-अयि मुद्ध, विट्टधुआ दिट्टसत्तरिसिमंडला अहत्ति भण। 
[ अयि मुग्ध, दृष्टुवा दृष्टसप्तषिमण्डला अहमिति भण ] 

( चेटविदूषकौ पुनः बुनस्तथाभिदधतः ) 

चेटः अज्ज चाराअण, देईदासो डमरुओ *६बंधुल: क्खु अहं कहं परिण- 
आणि। ण सुणीअदि दीवंतरे वि एसा वत्था जं पुरिसो पुरिसं परिणेदि इत्यिआ 
वा इत्थिअं । अंबरमाला उण अंबरमाला ज्जेव। [ आयं चारायण, देवीदासो डमरुको 
. बन्धुलः खल्वहं कथं त्वया परिणीये । न च द्वीपान्तरेऽपि एषा वार्ता श्रूयते यत्‌ पुरुषः 
पुरुषं परिणयति स्त्री वा स्त्रियम्‌ । अम्बरमाला पुनरम्बरमालैव । ] 

विदूषकः--आः दासीए दुहिदो, पुराणकुद्विणि, मगरदाढ़े, भमरटेटे, 
टेंटाकारिणि, कोसवढ्ढिणि, रच्छालोट्टिणि, दुट्ु-संघट्टिदे, परपृत्तविद्दाविणि, 
विसमकत्तरि, वंचिदह्यि तुए, ता रख्खिअस्स अत्ताणं। [ आः दास्याः दुहितः, 
पुराणकुटिनि, मकरदंष्ट्रे भ्रमणटेण्टे, टेण्टाकारिणि, कोशवधिनि, रथ्यालुण्ठिनि, 
दुष्टसङ्खटिते, परपुत्रविद्राविणि, विषमकतंरि, वञ्चितोऽस्मि त्वया तद्‌ रक्ष्वात्मानम्‌ । ] 

( सर्वे हसन्ति विदूषकोऽपक्रामति ) 





. हला मेखले क्रियतामात्मनो जामातुर्मखावलोकनम्‌ । आये चारायण स्थगयस्व । 
अवणेसु इति पाठे अपनयस्व रक्तांशुक कुरु तारामेलकं ताराणामक्षिकनीत्तिकानां मेलक 
सम्बन्घः परस्परावलोकन मित्यर्थः । मेखले त्वरितं दापयस्व भ्रामर्यो येन प्रज्वलिते हुतवहे 
लाजाञ्जल्यो मुच्यन्ते । 


4 
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देवी --अरी मेखला ! अपने जामाता का मुख देखो । | 
_ सेखला--( वैसा करती हुई चारायण का शिर सूंघ कर ) आयं चारायण ! लाल 
कपड़ा ऊपर रखो और तारामेलन करो । 

विदृषक--( वैसा ही करता है) 

देवी मेखले ! शीघ्र भांवरे डलवाओ जिससे अञ्जलि में भरे लावे प्रज्वलित 
अग्नि में होम किये जा सक । 

विदृषक --( वेसा ही करता हुआ ) अरी मेरी दूसरी पत्नी अब तुम श्रुवतारा 
और सप्तषिमंडल की ओर देखो । 

चेट--मैं ध्रुव को और सर्पाषमंडल को भी देख चुका । | 

विदषक -अरी भोली ! मैं धुव और सप्तधिमंडल को देख चुकी, ऐसा कहो । 

( दाम और विदूषक बार-बार अपनी वात यथावत्‌ दुहाते हैं । ) 

चेट --आयं चारायण ! में देवी का सेवक बन्धुल डमरुक हूँ कैसे विवाह करूं। किसी 
भी द्वीप में ऐसा नहीं होता कि पुरुष किसी पुरुष से और स्त्री किसी स्त्री से विवाह 
करे । अम्वरमाला तो अम्वरमाला ( आकाश कुसुमों की काल्पनिक माला ) ही हे । 


विदूषक --अरी दासीपुत्र ! बुढिया कुट्विनी, मकर जैसे दाढ़ों वाली, भारे की 
तरह इवर-उघर घूमने वाली, टें टें करने वाली--बड़बड़ाने वाली, (दूसरों के पैसों से) 
अपना घर भरने वाली, (नशे में रहकर) सड़कों पर लोटने वाली ! भ्रष्टो के साथ रहने 
वाली ! दूसरों के पुत्रों को विगाड्ने वाली ! उलटे काम करने वाळी ! तूने मुझे ठगा, 
अब बचा अपने को | 


( सब हंसते हैं । विदूषक खिसक जाता है । ) 


अयि द्वितीयन्नाह्मणि, ध्रुवं सप्तपिमण्डलं च पश्य प्रेक्षस्व । दृष्टध्रवो दृष्टसप्तषिमण्डलश्च 
संवृत्तोऽस्मि । अयि मुग्धे दुष्टधुवा दृष्टसप्तषिमण्डला संवृत्तास्मीति भण। आये चारायण 
देवीदासो डमरुको वन्धुळः खल्वहं कथं त्वया परिणीये। 'अथ वान्धकिनेयः स्याद्‌ 
बन्धुलइचासतीसुतः । कोलटेयः कौलटेरः' इत्यमरः । वन्धुलस्वरूपं तु मृच्छकटिके- 
ऽप्युक्तम्‌ । तद्यथा-- परग्हललिताः परान्नपुष्टाः परपुरुषैजेनिताः पराङ्गनासु । 
परघननिरता गुणेष्ववाच्या गजकलभा इव बन्धुला ललामः ॥' इत्यादि. न 
श्रयते द्वीपान्तरेऽप्येषावस्था यत्‌ धुरुषः पुरुषं परिणयति स्त्री च स्त्रियमम्वरमारा 
पुनरम्बरमालूव । 


आः दास्याः दुहितः पुराणकुद्विनि भ्रमणटेटेशीले टॅटेटेकारिगि टेटेटेंटा इति कर्ण 


कटुशब्दानुकारः । तथा च टेंटेंटटा एसादृशशब्दविशेषकारिणि । भमरटटेटेंटाकराले इति 
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राजा-देवि, विलक्षः क्र द्वश्चारायणः कुवलयवीथीं प्रति गतः अस्माभिरपि 
तत्र गन्तव्यम्‌ । तत्‌ केनचित्‌ कर्प्रद्वीपादागतेन *ऽनरेन्द्रेण सिद्धोषधैर्माधवीलता- 
मण्डपो माञ्जिष्ठस्तवकालङक्तः ङृृतस्तदद्ृष्टचरं चारितमवलोकयितुं 
प्रियवयस्यमावजयितुं च गच्छामः । त्वं पुनस्तदद्भतं प्रदोषे द्रक्ष्यसि । 

देवी-कुरंगिए, देवदादुदीअस्स अज्जउत्तस्स पास्सवत्तिणी होहि। 
[ कुरङ्गिके, देवताद्वितीयस्य आर्यपुत्रस्य पाइ्वंवतिनी भव |] ( इति सपरिवारा 
निष्क्रान्ता । ) 

कुर्‌ङ्गिका - ( परिक्रामितकेन) अअं अज्ज चारायणो मालदीगुम्मंतरे 
बहीव्व मुहमेत्तणिलीणो चिद्रदि। [ अयमायंचारायणो मालतीगुल्मान्तरे बहींव 
मुखमात्रनिलीनस्तिष्ठति ] | 

राजा-तदानयैनस्‌ । | 

कुरज़िकाः--(( किञ्चिदुपसृत्य ) भो अंबरमालावल्लह, देवो वाहरेदि। 
( इत्मञ्चले कर्षति ) [ भो अम्बरमालावल्लभ, देवो व्याहरति ] 

विदूषकः'- आः दुट्रदासि, भविस्सकुट्विणी, तुमं वि मं उवहससि। ता 
तुह्यहिसजणमणकुडिलेण दंडकट्ठेण सीसं झत्ति ताडइस्सं । [आः दुष्टदासि, भविष्यत्‌- 
कुट्टिनि त्वमपि मामुपहससि । तद्यष्मादुशजनमनःकुटिलेन दण्डकाष्ठेन शीषं झटिति 
ताडयिष्ये । ] 

राजा-कुरङ्गिके, देवीमनुवतंस्व | तत्परिवारे क्र द्वश्चारायणः । 

( कुरङ्जिका निष्क्रान्ता परिक्रामितकेन ) 

विदूषकः -पिअवअस्सविणोदत्थं महामंतिकारिंदा रअणवदी णाम पुरदो 
चर्डाक्गुका | काए वि एसा अधिदेवदेव्व । [ प्रियवयस्यविनोदार्थं महामन्त्रिकारिता 
रत्नवती नाम पुरतश्चतुष्किका । काप्येषा अधिदेवतेव । ] 

राजा--( विलोक्य । स्वगतम्‌ ) हृदय, दिष्ट्या वधंसे स्वप्नहृष्टजनप्रत्यक्ष- 
दशनेन । (त॑ प्रति) सखे चारायण, सैवेयमस्मत्मनःशिखण्डिताण्डवयित्री 
वर्षालक्ष्मीः । इदमन्यत्‌ ते कथयामि, न पुराणप्रजाप तिनिर्माणमेषा । यतः-- 





बहुषु पुस्तकेषु पाठः । तत्र भ्रमरवत्‌ टेट विक्ृतरचक्षुर्गोलक्रो यस्या सा तादृशि टेंटाशब्देन 
करालभयानके । दुष्टसङ्चट्टिते विषमकतंरि छलितोऽस्मि त्वया तद्‌ रक्षस्वात्मानम्‌ । 
नरेन्द्रेण विषवेद्येन । 'नरेन्द्रो वार्तिके राज्ञि विषवैद्योईपि कथ्यते’ इति कोषः। 
आवर्जयितुमनुनेतुम्‌ । 

कुरज़िके, देवताद्वितीयस्म देवतया द्वितीयो न तु परिजनेन तस्य एकाकिन इत्यर्थः । 
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राजा--देवी ! लज्जित हुआ चारायण गुस्से में कुवलयवीथी की और चला 
गया हूँ । हमें भी जाना चाहिये । वहाँ कर्पूरद्वीप से आये हुए एक विषवैद्य ने सिद्ध 
औषधियों के प्रयोग से माधवीलताकुञ्ज को मेंहदी की तरह लाछगुच्छों से अलक्त 
कर दिया है । इस पहले कभी न देखे प्रयोग को देखने और अपने मित्र को मनाने: 
हम जा रहे हैँ । तुम इस अद्भुत प्रयोग को सायंकाळ देखोगी । 


देची-कुरंगिके ! आर्यपुत्र अकेले हूँ अतः तुम उनके साथ रहो, ( कहकर परिजनों 
सहित चली जाती है । ) 

कुरङ्भिका--( घुमकर ) यह आयं चारायण, मालतीकुञ्ज के अन्दर मोर की तरह 
जिनका केवल मुख दीख रहा है, इघर हैं । 

राजा--तो उनको ले आओ । 

कुरज्धिका--( कुछ पास जाकर ) हे अम्बरमाला के स्वामी, महाराज आपको: 
बुला रहे हे । ( यह कहकर उसका दुपट्टा खींचती हूँ । ) 

विदूषक--अरी दुष्ट दासी ! होने वाली कुटनी ! तु भी मेरी हँसी उड़ाती है । 
अतः तुम्हारे जसे लोगों के मन की तरह टेढ़े इस डण्डे से तुम्हारे इस शिर को 
तड़ाक्‌ से फोड़ दूंगा । 

राजा -कुरङ््गिका ! तुम महारानी के पास जाओ । उनके परिजनों पर चारायण 
गुस्साया है । ( कुरङ््िका घूमकर चली गई ) 

विदूषक--प्रियवयस्य के विनोद के लिये महामन्त्री दारा वनवाई गई यह सामने. 
रत्नवती नाम की चौकी है, फिर उसपर यह अधिदेवता जैसी क्या है ? 

राजा-( देखकर, स्वगत ) हृदय ! भाग्य की वृद्धि हो रही है जो स्वप्न में देखे 
व्यक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। ( चारायण से ) 

मित्र चारायण ! वही है यह हमारे मनमयूर को नचाने वाली वर्षा ( ऋतु ) की 
शोभा, इतना और तुमसे कहता हुँ यह किसी पुराने ( अनुभवी ) विधाता की रचना 
हुँ । क्योंकि 


en 
क ¬ को 


देवस्य पाइवंवतिनी भव । अयमारयंचारायणो नवमालिकागुल्मान्तरे बर्हीव मुखमात्र- 
निलीनस्तिष्ठति । भो अम्बरमालावल्लभ देवो व्याहरत्याकारयतीत्यर्थः । 

आः दुष्टदासि भविष्यतूकुट्टि नि त्वमपि मामुपहससि । तद्युष्मादृशजनहूदयकुटिलेन 
दण्डकाष्ठेन शीषं झटिति ताडयिष्ये । 

प्रियवयस्यविनोदाथं महामन्त्रिकारिता रत्नवती नाम पुरतः चतुष्किका। कयापिः 
सदैवतैषा । तां प्रति तामुहिद्येत्यथं: । | 
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चन्द्रो जडः कदलिकाण्डमकाण्डशीत- 
मिन्दीवराणि च विसुत्रितविश्रमाणि । 
येनाक्रियन्त सुतनोः स कथं विधाता 
कि चन्द्रिकां क्वचिदशीतरुचिः प्रसुते॥ ४॥ 


अपि चास्याः खलु लक्षयामि तामिव वयोऽवस्थामलङ्‌कुरुते। यस्यां 
दिवानिशमभिनवाकल्पविकल्पगतमानसा तिष्ठति। तथाहि-- 
उत्तालालकभञ्जनानि कवरीभारेषु शिक्षारसो 
दन्तानां परिकमं नीविनहनं भ्र,लास्ययोगग्रहः । 
तियंगृलोचनचेष्टितानि वचसां छेको क्तिसङ्रान्तयः 
स्त्रीणां म्लायति शंशवे प्रतिकलं कोऽप्येष केलिक्रमः ॥ ५ ॥ 


विदूषकः ( आकारमाकलय्य । सोपहासम्‌ ) भो एहि। इदो भविअ देवीए 
'सआसं गच्छह्म । [ भोः एहि । इतो भूत्वा देव्याः सकाशं गच्छावः । ] 
राजा-सखे, पश्यामस्तावत्‌ । 





चन्द्र इति । येन पुराणप्रजापतिना चन्द्रो जडः शीतलः। 'शीतं गुणे तद्दर्था 
सुशीमः शिशिरो जडः। तुषारः शीतल: शीतो हिमः ससान्यलिङ्गकाः' इत्यमरः । अक्रियत 
'कदलिकाण्डं कदल्या रम्भायाः काण्डं स्कन्धः । संज्ञाशब्दत्वात्‌ 'हुस्वता । कदलकाण्ड- 
मिति क्वचित्‌ पाठः । 'कदली कदलश्च कदलम इति व्याडिः। अकाण्डेऽस्थानेऽ- 
समये शीतमक्रिपत । इन्दीवराणि नीलोत्पलानि विसूत्रितो दिनरात्रिभेदेन नैकरूपः 
विश्रमो विलासो येषां तथाविधानि । विमुद्रितविभ्रमाणीति पाठे स्वरसत एवायमर्थोऽव- 
` सेयः। अक्रियत । स सुतनोः शोभना-ह्ृदि जडत्वाभावेन हेमन्ते कुचयोरूष्मत्वात्‌ 
ग्रीष्मे चातिशीतलत्वात्‌ अकाण्डशीतत्वाभावेन अहोरात्रेपि नयनयोरेकरूपविलास- 
' चत्त्वाद्‌ विसुत्रितविभ्रमत्वाभावेन तनुर्यस्याः सा सुतनुः तस्या विधाता निर्माता कथं 
केन प्रकारेण एतत्तिर्मातृत्व॑ तस्य न घटत इति भावः। यद्वा चन्द्रस्य मुखोपमानत्वं 
कदछिकाण्डस्य “विधाय मूर्घानमघश्चरं चेन्मुञ्चेत्‌ तपोभिः स्वमसारभावम्‌ । जाडं च 
र नावेत कदली बलीयस्तदा यदि स्यादियमूरु चारु ।' इत्यादिना ऊरूपमानत्वमाश छूच 
निषेधितमपि पुर्वकविभिरुपमानान्तराभावात्‌ स्वीक्कतमेव । इन्दीवराणां च नयनोपमानत्वं 
स्पष्टमेव तत्र चन्द्रस्य जलमयत्वाद वारं वारं वृद्धक्षयगामित्वाद्‌ वा जडत्वेन एतन्मुखस्य 
च सवदा प्रसादवत्त्वात्‌ सवंदाभिनवस रस्वतीविलासवत्वाच्च जडल्वाभावेन नोपमानो- 
पमेयभावः। कदलिकाण्डस्य चाक्राण्डेञ्समये शौत्यानपेक्षायामपि शीतत्वेन औष्म्या- 
येक्षायामपि उष्मत्वाभावेन चोर्वोश्च ग्रीष्मकाले शत्यापेक्षायामेव शीतत्वेन हेमन्ते 
ओ्म्यापेक्षायामेवोष्मत्वेन च नोपमानोपमेयभावः । इन्दीवराणां चाहोरात्रेऽपि नैकरूपत्वेन 
बहुकाळानवस्थायित्वेन च नयनानां च प्रतिक्षणवघंमानविलासवत्त्वेन चिरस्थायित्वेन 
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[ अन्वय येन चन्द्रो जडः, कदलिकाण्डम्‌ अकाण्डशीतम्‌, इन्दीवराणि च 
विसूत्रितविश्चमाणि अक्रियन्त स॒ सुतनोः विधाता कथं? कि अशीतरुतिः क्वचित्‌ 
चन्द्रिकां प्रसूते ? ] 

जिसने चन्द्रमा को जड़, केले के खम्भे को अकारण शीतल और इन्दीवरों (कमलों) 
को अनियमित विलास वाले वना दिया, वह विधाता इस सुन्दरी की रचना कैसे कर 
सकता है, क्या उष्णरश्मि ( सूर्यं ) से कहीं चांदनी उत्पन्न होती है ॥ ४॥ 

और मैं देखता हें कि इसको आयु उस अवस्था को शोभित कर रही है जिसमें 
दिन-रात मन में नये नये संकल्पविकल्प उठा करते हैं । जैसे क्रि— 

[ मभ्वय--उत्तालालकभञ्जनानि, कबरीभारेषु शिक्षारसः, दन्तानां परिकमं, 
नीविनहनं, भ्रूलास्ययोः आग्रहः, तियंगृलोचनचेष्टितानि, वचसां छेकोक्तिसंक्रान्तयः 
स्त्रीणां शेशवे म्लायति प्रतिकूलं एष कोऽपि केलिक्रमः ( भवति ) । ] 

जव स्त्रियों का वाल्यकाळ समाप्त होने लगता है ( अर्थात्‌ यौवन का प्रादुर्भावः 
होता हूँ ) तब वें हर समय इधर उधर छितराते वालों को हाथों से रोकना, चोटी गुंथने- 
की कला में रस लेना ( तरह तरह से चोटी गूंथना ), दांतों को स्वच्छ और मोहक 
बनाना, वार-बार नीवी को वांघना, भौंहों को मटकाना, तिरछी नजरों से इशारे करना, 
व्यङ्ग भरी बातें कहना आदि इस प्रकार की क्रीडा चेष्टाएँ ( केलि क्रम ) करती हैं । 

विदूषकं - ( मन के भाव समझकर उपहास करता हुआ ) भो ! आइये यहाँ से 
होकर देवी के पास चले । 

राजा--मित्र : थोड़ा देख लें । 


Dr  5*5_ न्याल ळक साळ ला 


च नोपमानोपमेयभावः इत्यभिप्रेत्य कायंकारणयोरभेदेन तनुपदन तन्ववयवा उच्यन्ते । 


तथा च शोभना तनुः तन्ववयवा यस्यास्तस्याः कथं विधातेति व्याख्येयम्‌ । किमितिः 
प्रश्‍ले । क्वचित्‌ कस्मिन्नपि देरे काले वा अशीता उष्मा रुचिर्दीसिर्यस्य स॒उष्मररिमिः 
सूयंः चन्द्रिका ज्योत्स्नां कि प्रसूते उत्पादयति ॥ ४ ॥ 

अभिनवा अपूर्वा ये आकल्पानां भूषणानां विकल्पाः रचनाविश्ञेषाः तेषु गतं प्रवणं 
मानसं यस्या एतादृशी तिष्ठति । 

उत्तालेति । उत्तालमतिवेगेन वारं वारमिति यावत्‌ । अलकानां चूणंकुन्तलानां 
भञ्जनानि सन्निवेश्विशेषावस्थापनानि । कवरी केशपाशः तस्या ग्रंथिविशेषाः तेषु 
शिक्षारसः पुनः पुनशन्मोच्य बन्धनप्रीतिः दन्तानां परिकम प्रसाधनं नीव्याः वसन- 
ग्रन्थेवंहनं श्रवोर्लास्ययोगो यस्मात्‌ स॒ भ्रळास्ययोग एतादृशः आग्रह: तिर्यञ्ि च 
तानि लोचनचेष्टितानि च तानि यथा वचसां वचनानां छेकोक्तयो विदर्धोक्तयस्तासां 
सड॑क्रान्तयः संक्रमणानि स्त्रीणां शैशवे कोमारे म्लायत्यपगच्छति प्रतिकलं कलां 
कलां प्रति इति प्रतिकलम्‌ । 'अष्टादशनिमेषास्तु काष्टा त्रिशत्तु ताः कलाः' इति नि हिष्ट-- 
कालावयवमभिव्याप्यैव पूर्वोक्तः कोऽप्यनिर्वाच्यः केलिक्रमः क्रीडाप्रकार: ॥ ५॥ 
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विद्षकः--कि तुमं *“गलिबइल्लो विअ ठाणे ठाणे थक्कसि । ता गुडूचीदंडो 
च्च भवं इधज्जेव दाडढधरो भोदु। अहं उण देवीए सआसं गच्छेह्यि । 
[ कि त्वं गलिवलीवदं इव स्थाने स्थाने श्रान्तो भवसि। तद्‌ गुड्चीदण्ड इत्र भवान्‌ 
अत्रैव दाढ्यंधरो भवतु । अहं पुनः देव्याः सकाशं गच्छामि । ] 
राजा- सवै सम्भाव्यते त्वयि । कि मधु कषायति । 
विदूषकः--( विहस्य पुरो$वलोवय ) भो उप्फालसमुप्फालनाइं कादुं लग्गा । 
५ भोः उत्फालसमुत्फालनानि कत्तु लग्ना । 
। ह ) कन्दुकेन होडते । तथा हि-- 
अमन्दमणितरुपुरक्वणनचारुचारिक्रमं 
झणज्झणितिमेखलं स्खलिततारहारच्छटम्‌ । 
झ्दं तरलकद्भूणावलिविशेषवाचालितं 
मनो हरति सुभ्र्‌ वः किमपि कन्दुकक्रीडितम्‌ ॥ ६॥ 
विटूषक:--एव्वं एदं । [ एवमेतत्‌ ] 
चंचलचलण चालि वक्रिम वेल्लिअ-चोलंचलअं 
अविरलवेणिवेल्लिद-भल्ल-चलनधुद-विअसिद-मल्लि्ं । 
सोहइ घणतणंतरसणामर्णिकिकिणीच्चअं 
चंदमुहीए मअणरणंगणे गेढुअकेलितांडवँ ॥ ७॥। 
[ चङचलचरणचारिवक्रिमवेल्लितचोलाञचलम्‌ 
अविरळवेणिवेर्लितभल्ल-वलन-धुतविकसितमल्लिकम्‌ । 
राजते घनरणद्रसनावलि-किङ्किणीचयं 
चन्द्रमुख्याः मदनरणाङ्गणे कन्दुककेकिताण्डवम्‌ ॥ ] 


भोः एहि इतो भूत्वा देवीसकाशं गच्छावः । पद्यामस्तावत्‌। एनामिति शेषः । 
कि त्वं गलिर्धुरमनुद्वहन्‌ वइल्लो वळीवदं इव स्थाने स्थाने थक्कसि श्रान्तो भवसि स्तब्धो 
भवसीति वा । 'गलिदुष्वृषः शक्तोऽप्यघूबंहः' इति हैमः । तद्‌ गुड्चीदण्ड इव भवान्‌ 
अत्रैव दाढघंघरो भवतु प्ररोहृतु । अहं पुनर्देवोसकाशं गच्छामि। भो उपफालसम्फालाइं 
पतनोसतनानि कतुं लग्ना । 

असत्देति । अमन्दमुच्चैः यन्मणिनूपुराणां रत्नखचितपादभूषणानां क्वणनं शब्दितं 
तेन चार मनोहरः । चारीणाम्‌ नृत्ये पादस्य विन्यासइचारि रित्यभिधीयते' इत्युक्त- 
ख्पाणां पादविन्यासविदोेषाणां क्रम पारम्पर्यं यस्मिन्‌ तत्‌ झणझणितायां झज्झणेति- 
दाब्दायमानायां मेखलायां रसनायां स्खलिता तारस्यात्युज्ञ्वलस्य हारस्य छटा अग्नं ` 
यस्मिन्‌ तत्‌ तरलानां कङ्कणानां हस्तवल्यानां वा बल्या श्रेण्या विशेषेण वाचालितं 
वाचाल जातम्‌। एतादृशं सुभ्रुवः इदं किमपि कन्दुकक्रीडनं मनो हरति वशी- 
करोति ॥ ६॥ 
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विदूषक कया आप भी अडियल बैल की तरह यहाँ थक गये हैं । तब तो गिलोय 
के डण्डे की भाँति यहीं जमे रहिये मैं तो महारानी के पास जा रहा हें । 

-राजा--तुमसे सब संभव है । क्या मधु कसैला लगता है ? 

विदूषक--( हंसकर और सामने देखकर ) अरे! यहाँ तो उछालना-रोकना 
करने में लगी हैं । 

राजा--( हंस कर ) गेंद से खेल रही है, क्योंकि 

[ अन्वय -अमन्द  त्तारिक्रमं, ण'""मेखळं, स्खलित ””“च्छटम्‌, तरल "“वाचालितं 
इदं सुभरुवः कन्दुकक्रीडितम्‌ किमपि मनो हरतिः। ] 

मणिमय नूपुरों की जोर की झनझनाहट द्वारा पैरों को सुन्दर गति को बनाने 
वाला, करघनी की क्षुद्रघंटिकाओं से झण झण ध्वनि करता हुआ, गळे में लटकते लम्बे 
हार को हिलाता हुआ, कडू'णों के हिलने से विशेष शब्द वाला यह सुन्दर भौंहों वाली 
का गद खेलना क्या हो मन को हर ले रहा हैं ॥ ६ ॥ 

विदृषक- ऐसा ही है । 


[ अन्वय--चञ्चल ” चोलाञ्चलम्‌, अविरल” मल्लिकम्‌, घनरणद्‌””“चयं चन्द्रमुख्याः 
कन्दुककेलिताण्डवं मदनरङ्गाङ्गणे राजते । ] 


चञ्चत्र चरणों को वेग से आगे रखने के कारण जिसमें वस्त्र हिल रहे हैं, वेणी 
के वार-वार लुढ़कने और हिलने से उसमें ग॒थे खिले हुए मालती के फल जिसमें 
नीचे-गिर रहे हैं, करघनी के घुघुरुओ से जिसमें खूब ध्वन हो रही है > ऐसा यह 
चन्द्रमुखी का कामदेव की नाट्यशाला के इस आँगन में किया गया कन्दुक क्रीडा 
रूप ताण्डव बड़ा अच्छा लग रहा हे ॥ ७ ॥ 





एवमेवैतत्‌ । चञ्चलचरणचा रिवक्रिमवेल्लितचोलाञ्चलम्‌ । अविरलवल्लनशीलवेणि- 
बेल्लितभल्लवलनचालनघुतबिकसितविचकिलमल्लिकम्‌। राजते घनरणद्रसनावलि- 
किद्धिणीकद्धूणोच्चयं चन्द्रमुख्या मदनरङ्गाङ्गणं कन्दुककेलिताण्डवम्‌ । चञ्चला चरणयो- 
ख्रारिन्‌ त्ये विन्यासो ्यास्मतत्‌ । नृत्ये पादस्य विन्यासश्रारिरित्यभिघीयते ।' वक्रिम्णा- 
वेल्लितः कम्पायमानः वेष्टित इति वा चोलस्य कूर्पासकस्याञ्चलो यत्र तत्‌ । वेल्लिरा- 
कम्पनशीला या वेणिरेव वल्ली लता तस्या हल्लावणं चाल नं तेन घुतानि कम्पितानि 
विचकिलानि विचकिल पुष्पाणि मल्लिकापुष्पाणि च यत्र तत्‌ । घणघणेति रणंतः प्राकृते 
पोर्वापयं न दोषाय । रसनाकिद्धिणीनामावलि: श्रेणी कङ्कूणानां हस्तवल्यानामुच्चया: 
समूहाइच यत्र तत्‌ । मदनस्य कन्दपंस्य रङ्जाङ्गण नतंनशालाङ्गणम्‌ इति रूपकमथवा 
मदनरङ्गा मदनविलासवत्यङ्गना मृगाङ्कावलो एव यत्र तत्‌ । चन्द्रमुख्याः चन्द्रवदनायाः 
कन्दुककेछिसम्बन्धि ताण्डवमुद्धत नृत्यं रेहइ राजते इति योजना । 'ताण्डवोऽस्त्री तुणान्तरे 
वेदुद्धतनृत्ये च' इति मेदिनी ॥ ७ ॥ 
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६४ विद्धश्चालभडज्जिकायाम्‌ 


. राजा-अस्याः स्वेदाम्बुबिन्दुच्युततिलकतया व्यक्तवक्त्रेन्दुकान्ते- 
वार वारेण वेगप्रहणन-नटना-केलिवाचालिताया: । 
तत्पातोत्पाततानोन्नतविनतदशस्ताडनोत्ताललीला 
लालित्याच्छन्दिताः स्म प्रतिपदमधुना कन्दुकक्रीडितेन ॥ ८ ।! 

( भूयो विभाव्य ) अहह ! महता वेगेन वतते तथाहि 
चेलाश्चलेन चलहारलताप्रकाण्ड- 
वेणीगुणेन च बलाइलयीकृतेन । 
हेलाहितभ्रमरकभ्रमिमण्डलीभि- 
२१३त्रत्रयं रचयतीव चिरं नतभ्रूः ॥ ९ ॥ 
( पुननिरूप्य ) 
स्मरशरधिनिकाणं कर्णपाशं कृशा ङ्गी 
रयविगलित-्तालीपत्र-ताटङ्कमेकस्‌ । 
वहति हूदयचोरं कुड कुमन्यासगौरं 
वल्यितमिव नालं छोचनेन्दीवरस्य ॥ १० ॥ 





अस्या इति । .स्वेदाम्बुनः बिन्दुभिः कणिकाभिः च्युतः परिमृष्टः तिलकः पत्रवल्ली 
यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया व्यक्ता प्रकटा ववत्रेन्दोमुंखचन्द्रस्य कान्तिः शोभा यस्याः । 
वार॑वारेण पुनः यद्वेगेन प्रहणनं प्रकर्षण कन्दुकक्रीडासम्प्रदायानुरोघेन हननमाघातः 
अर्थात्‌ कन्दुकस्य । प्रहरणमित्यपि पाठः । तस्य या गणनाकेलिः एकद्यादिगणनारूपा 
क्रीडा तया वाचारितायाः मुखरितायाः तस्य कन्दुकस्य ये पातोत्यानेऽघोगमनोष्वंगमने 
ते एव तालश्चंचत्पुटादिः तस्य क्रमेण निमिता अध ऊध्वं प्रहिता। नमितेत्यपि 
पाठः। एकदृष्टियंया सा तस्याः अमुना कन्दुकक्रीडितेन कर्त्रा तांडवे उद्धतनृत्ये 
उत्तालाः सवेगाः यास्ताल्यः कराघातास्तासां ळालित्याद्‌ विलासातिशयात्‌ हेतोः 
प्रतिपदं पदं पदं प्रतीति प्रतिपदं प्रतिव्यवसायम्‌ । “पदं व्यवसितत्राणस्थान- 
लक्ष्माइत्रिवरतुषु! इति विश्वकोशः । वयं लोमिताः प्रलोभिताः वशीकृता इति यावत्‌ 
स्मः भवामः ॥ ८ ॥ 


चेलाञ्जलेनेति। नतभ्रूः हेलयाऽनायासेन 'हेलावज्ञाविलासयोः' इति विश्व: । आहिता 
रचिताः श्रमरकाणां जलावर्तानां भ्रमा इव भ्रमा भ्रमणानि भ्रमणंभ्रमः तेषां मण्डल्यः 
समहाः याः मण्डलाकाराणि श्रमणानीति यावत्‌ । 'ञ्रमणेऽम्बुञ्नमे भृङ्गे गिरिके 
चुणंकरुन्तले' इति विश्वः । 'समूहे मण्डले न ना’ इति कोशः । ताभिः सङ्गीतशास्त्रप्रसि- 
द्वामिः करणः मण्डलीनां करणत्वं नतश्रुवद्च कतुंत्वं छत्ररचने । छत्रगतत्रित्वसंख्यायां 
चेलाञ्चलादीनां त्रयाणां करणत्वम्‌ । तथा च चेलाञ्चछावभिन्नच्छत्रत्रयं कमं नतभ्र: कर्त्री 
मण्डलीमिः करणे रचयतीवेति तात्पर्यम्‌ । अथवा चेलाञ्चलेन वस्त्रप्रान्तेत चलाः ये 
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द्वितोयोष्छू: ६५ 


राजा--[ अन्वय--स्वेदाम्बुबिन्दुच्युततिलकतया व्यक्तवकत्रेन्दुकान्तेः वारंवारेण 
वेगप्रहणन""''चालितायाः अस्याः कन्दुकक्रीडितेन तप्पातोसात”“लालित्यात्‌ अधुना 
'प्रतिपदं छन्दिताः स्मः । ] द 

पसीने की बूंदों से माथे का तिलक मिट जाने के कारण जिसके मुखचन्द्र की 
कान्ति स्पष्ट हो गई है, बार बार वेग से प्रहार करने के लिये नृत्य क्रीडा में थिरकती 
हुई सी तथा गेंद के गिरने और उछलने के अनुसार दृष्टि को ऊपर नीचे करती हुई 
इस सुन्दरी की कन्दुक क्रीडा ( गद खेलना ) में गेंद. मारने की अद्भूत कला की सुन्दरता 
से इस समय हम पग-पग पर आनन्दित हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 


( फिर देखकर ) 
[ अन्वय - नतभ्रूः चेलाञ्चलेन चलहारलताप्रकाण्डे: बलाइलयीकृतेन वेणीगुणेन च 
हेलाहितभ्रमरकभ्रमिमण्डली भिः छत्रत्रयं रचयति इव ] 
यह नीची भोंहों वाली सुन्दरी वस्त्र के आंचळ से, हिलते हुए हार की उत्तम 
लड़ियों से और बलात्‌ मोड़ी हुई रूम्बी चोटी से, अनायास ही बने पानी के भंवर 
( जलावतं ) की तरह गोलाकार घूमती हुई तीन छाते जैसे बना ले रही है ॥ ९॥ 
( फिर देखकर ) 


[ अन्वय - कृशाङ्गी रयविगछितताछीपत्रताटङ्कं कुङ्कुमन्यातगौर हृदयचौर 
लोचनेन्दीवरस्थ वलयितं नालमिव स्मरशरधिनिकाशम्‌ एकम्‌ कर्णपाशं वहति । ] 


यह दुबळे शरीर वाली, वेग से ( दौड़ने में ) गिर गया है तालपत्र से बना 
ताटङ्क ( कणंफूल ) जिसका ऐसे, कुंकुम लगने से चमकते हुए, मनोहर, नेत्ररूपी कमल 
की मुड़ी हुई नाल की तरह, कामदेव के तरकस जसे एक ही सुन्दर कान को घारण 
किये हें ॥ १० ॥ 





हारलताप्रकाण्डाः प्रशस्ता हारलता इति यावत्‌ ताभिः । मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्ड- 
मुद्धतल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमूनि’ इत्यमरः। अथवा प्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ इत्यभिधानात्‌ । 
चलहारा एव लताप्रकाण्डानि रतागुल्मास्तैः घनीभूतेः हारेरिति यावत्‌ । बलात्‌ पलात्‌ 
शिक्षाविशेषादिति यावत्‌ । वल्यीकृतेन वलयवत्‌ सम्पादितेन वेण्येव गुणो गुण इव वा 
वेणी तेन । चकारस्त्रयाणां चेलाञ्चलादीनां समुच्चयार्थः । यद्वा वलद्वलयीकृतेन इति 
पाठः । वलदू भ्रमद्‌ यद्‌ व्यं तद्वत्‌ कृतेन वेणीगुणेन। कलतिवलती कामधेनू । 
एतैरित्रभिरपि हेतुभिः छत्रत्रयं कर्म चिरं बहुकालं रचयतीवेत्युत््रक्षा । अथवा चेला- 
ञ्चलेनेति चलेत्यत्रैवान्वेति। तथा च हारलताप्रकाण्डः वेणीगुणेन हेलाहिता याः 
भ्रमरकाणां ललाटकेशानां भ्रममण्डल्यस्ताभिएछत्रत्र्यामति व्याख्येयम्‌ । 'अलकाश्चूणं- 
कुन्तलाः । ते ललाटे श्रमरकाः' इत्यमरः । यह्वा हेलाहितश्रमरकञ्जममण्डली भिरितीत्थं- 
भूतलक्षणे तृतीया । भ्रमराणां समूहः भ्रमरक॑ ञ्जमणं भ्रमः भ्रमरकस्य भ्रम: ञ्रमरक- 
५ ः 
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६६ | विद्धशाल भञ्जिकायाम्‌ 


विदूषक:--भोः विरदा गेंदुअ-खेलणादो । [ भोः विरता कन्दुकक्रीडनात्‌ । ] 
. राजा-न केवलं विरता सखी, किन्तु करतलन्यस्तपाणिपद्मा सप्रत्य- 
भिज्ञानमिवास्मानवलोकयति । पश्य¬ | 
वक्त्रश्नीजितलज्जितेन्दुवदिदं कृत्वा करे कन्दुकं 
क्रीडाकौतुकमिश्रभावमनया त्यत्र वहन्त्याननम्‌ । 
भद्धाग्राग्रह-कृष्ट-केतकदलस्पर्धावतीनां हशा 
दीर्घापाङ्गनिरीक्षणैकसुहृदामेषोऽस्मि पात्रीकृतः ॥ ११॥ 
विदूषकः-भो एहि अणुसरह्य सुंदरीं । उम्भिज्जढु प्पेमदुद्दोणी । पिज्जदु 
दिल्ली पीऊसगंडूसो । दिज्जदु मअणस्स हत्यावलंबो । पगट्टदु पंचम-झंकारा- 
हिआरो । भोढु विरहदुन्भरो परिआरिआवग्गो। मुच्छदु मअरध्धज संधिविग्गह- 
चितावाउलदाए कठत्थिदजीविदो चाराअणबह्याणो। | भो एहि अनुसरावः 
सुन्दरीम्‌ । उद्धिचतां प्रमदुरद्रोणी । पीयतां दृष्टिपीयूषगण्डूषः । दीयतां मदनस्य हस्ताव- 
लम्बः । प्रवततां पञ्चमझङ्काराधिकारः । भवतु विरहदुभंरा परिचारिकावर्गः । मूच्छंतु 
मकरध्व जसन्धित्जग्रहचिन्ताव्यापृततया कंठस्िथितजीवितश्चा रायण ब्राह्मणः । ] 
( परिक्रम्य सोपानावतरणं नाटयतः ) 
विदूषकः-अदेवं देवउलं, अणक्खरो लेहो, जदो ण दीसदि सा । [ अदेवं 
' देवकुलमनक्षरो लेखः, यतो न दुस्यते सा । ] 
राजा -दृष्टा ° "हरिचन्द्रपुरीव नष्टा च । 


विदूषकः--एहि णिउणं णिरूपह्य । सा कहि वि थंभंतरिदा चिठठदि । 
[ एहि निपुणं निरूपयावः । सा कुत्रापि स्तभान्तरिता तिष्ठति | ] 
| ( चतुदिशमवलोकितनाटितकेन ) 


अमः तद्वत्‌ मण्डल्यः मण्डलाकारा गतिविशेषाः । शेष पूर्ववत्‌ । ताभिरुपलक्षिता नतभ्रूः 
चेलाञ्चलेनेत्यादिकरणत्रयेण छत्रत्रयं च रचयतीवेत्यादि यथान्त्यं गतं भवति तथा 
व्याख्येयम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्मरेति । स्मरस्य मदनस्य शरधिः तूणीरः तन्निकाशं तत्तुल्यम्‌ । 'निभसङ्काश- 
नीकाशप्रतीकाशोपमादयः' ( इत्यमरः ) । कर्णपाश कर्ण: पाश इवेत्युपमाऽथवा कर्ण: 
कचान्ते सञ्धाथंः कर्णान्ते शोभनार्थकः' इति विश्वकोशदशंनात्‌ प्रशोभनं कर्णमित्यथंः 
॥ १० ॥ भो विरता कन्दुकखेल नात्‌ । | 

बक्त्रेति । ताम्रमानन वहन्त्या अनया नायिकया ववत्रस्य मुखस्य या श्री: शोभा 
तया जितः अतएव जर्जर इव विशोर्णावयव इव जर्जरो य इन्दुस्तदन्मलिनं मालिन्य- 
माजं कन्दुक करे कृत्वा हस्ते धृत्वा. कौतुकमिश्रभाव॑ यथास्यादेवम्‌ एषोऽहं दुशां - 
पात्रीक्कतो - विषयीकृतो$स्मि । कन्दुक करे ङृत्वत्यनेनेतत्कन्दुकोपमो स्तनौ मम 
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द्वितीयोऽङ्कः ६७ 
विदूषक--अरे ! गेंद खेलना बन्द कर दी । 


राजा-केवल बन्द ही नहीं कर दी बल्कि हाथ पर हाथ रखकर पहिचाने हुए 
की तरह हमे देख भी रही है । 

देखो---[. अन्वय --ववत्रश्नी जितलज्जितेन्दुवत्‌ इद-कन्दुकं करे कृत्वा क्रीड़ाकोतुक- 
मिर्थ त्य भावं आननं वहन्त्या अनया भूड्गाम्रात्रहकृष्टकेतकदलस्पर्धावतीनां दीर्घापाङ्ग- 
निरोक्षणैकसुहूदां दृशाम्‌ एषः पात्रीकृतः अस्मि । ] 

अपनी मुख शोभा के जीते जाने से लज्जित चन्द्रमा जैसे गेंद को हाथ में लेकर 
क्रीडा और आइचयं से मिश्चित भाव वाळे मुख को तिरछा करती हुई इस सुन्दरी ने 
मुझे भौरो को हठात्‌ आकृष्ट करने वाळे केतकी पत्र से समानता करती हुई दीघं 
अपाङ्ग निरोक्षण ( देर तक कनखिंयों से देखने ) में निपुण अपनी दृष्टि का पात्र बना 
दिया । ( अर्थात्‌ उसने तिरछी नजर से मेरो ओर देखलिया ) ॥ ११॥ 

विदूषक--आइये उसका अनुसरण करें, प्रेम की दुर््रोणी ( श्रृंखला ) उदय हो । . 
अर्थात्‌ प्रेम को सफल बना लो, आंखों से अमृत की रसघारा को पी लो, कामदेव को 
हाथ का सहारा दो, पंचमस्वर की झङ्कार को अधिकार दो ( कोयल कूकने लगे ), 
सेवक सेविकाएँ तुम दोनों की विरह व्यथा से परेशान हो जायें और बेचारा चारायण 


ब्राह्मण कामदेव-को इस सन्धिबिग्रह-चिन्ता में लगा प्राणों के गले तक आजाने से 
मच्छित हो जाय । 


( धूमकर सीढ़ी उतरने का नाटक करते हैं ) 


विदूषक --विना देवता का मन्दिर, विना अक्षरों का लेख हो गया, क्योंकि वह 
नहीं दिखाई दे रही । | 


राजा - हरिर्चन्द्रपुरी की तरह दिखाई दी फिर लोप हो गई। _ 
विदूषक --आओ अच्छी तरह देखते हैँ । वह कहीं खम्मे के पीछे छिपी होगी । 
( चारों ओर देखने का नाटक करके ) 





विद्येते तो त्वं करे वा कुविति घध्वनिः-। अग्ने ग्रहणं ग्रहः अग्रग्रहस्तेन कुष्टानि तथा- 
विधानि भृङ्‌गे्भ्रमरेरग्रग्रहक्ृष्टानि च तानि केतकदलानि च तत्स्पर्धावतीनां तत्साम्यभाजा- 
मिति दुशामित्यस्य विशेषणम्‌ । दीर्घो यौ अपाङ्गौ तत्र यत्तरङ्गणं तरङ्गवत्‌ प्रसरणम्‌ 
तस्येकसुहूदां मुख्यसघमिणीनामित्यपि दृशामेव विशेषणम्‌ ॥ ११ ॥। 

भो एहि अनुसरावः सुन्दरीम्‌ । उड्िद्यता प्रेमदुरद्रोणी प्रेमश्शुङ्काप्युदयताम्‌ ! 
पीयतां दृष्टिपीयूषगण्डुषः । दीयतां मदनस्य हस्तावलम्बः । प्रवततां पञ्चमझङ्काराधि- 
कारः । भवतु विरहदुभंरो विरहव्याकुलः परिचारिकावगंः । मूच्छंतु मकरध्वजसन्धि-- 
विग्रहचिन्ताव्यापुततया कण्ठस्थितजीवितश्चारायणब्राह्मणः । 
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६८ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


| राजा- ( सविषादं . भुवमवलोक्य ) 
जव इयं चरणकुङकुमच्छुरितकुट्टिमा मेदिनी 
| निवेदयति कन्दुकव्यतिकरं कुरङ्जीहृशः । 
| अहो किमिदमद्धुत॑ न च कृशोदरी हश्यते 
भवत्ववगतं स्मरः सृजति मोहमायामिमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
( सन्तापमभिनीय समन्तादवलोक्य च ) 
शिखामणिरितोऽरुणस्तिलकयंत्ययं मेदिनी- 
मितो गरितगुम्फनास्तरलवेणिवान्ताः स्रजः । 
इतश्छुरितमन्तरा त्रुटितहारमुक्ताफलै- 
रितः श्रवणपाशतस्तलजपत्रमास्ते च्युतस्‌॥ १३॥ 
विदूषक:--सुटठु क्खु सण्णिवेस-सिलिट्ठं तालवत्तं । ( आदाय प्रसायं च ) 
कधं अक्खराइं । अंहो पिअवअस्स जइ कालक्खरिओ सिं ता पढ़ एदं । 
[ सुष्ठु खळू सन्निवेशब्लिष्टं तालपत्रम्‌ । कथमक्षराणि । अंहो प्रियवयस्य, काऽशक्षरिकोऽसि 
तत्‌ पठैतत्‌ । |] 
राजा--( वाचयति ) 
विधत्ते सोल्लेखं कतरदिह्‌ नाङ्गं तरुणिमा 
तथापि प्रागल्भ्यं किमपि चतुरं लोचनयुगे । 
( विभाव्य ) अये, द्विपदीयं न पुनरत्रापि चतुष्पदी । 
विदूषकः-भो पोगंडआ०" विअ उद्धजाणुओ केच्चिरं चिद्विस्सामो । ता एहि 
3 २मृत्तवारणोवरि उवविसह्य । [भोः पौगंडा इव ऊध्वंजानुकी कियच्चिरं स्थास्यावः । 
तस्मादेहि मत्तवारणोपरि उपविशावः । ] ( तथा कुरुतः ) 


टाक 





अदेवं देलकुलम्‌ । देवो मेघे सुरे राज्ञि स्यान्नपुंसकमिन्द्रिये । कुलं कुल्ये गुणे देहे 
गेहे जनपदेऽन्वये' इति कोशः । अनक्षरो लेखो यतो न दृश्यते सा । हरिचन्द्रपुरीव 
गन्धवंनगरीव । 

एहि निपुणं निरूपयावः । सा कृत्रापि स्तम्भान्तरिता तिष्ठति । 

शिखेति । इतःऽस्मिन्‌ प्रदेशेऽन्तरं मध्यवतिप्रदेशान्तरालः। 'अन्तरं तु परीधाने 
भेदे रन्धावकाशयोः' । त्रुटतो यो हारस्तस्य मुक्ताफलेः छुरितं व्याप्तम्‌ । इतोतत्रप्रदेशे 
च तलजपत्रं तलजस्य तालस्य पत्रं पणम्‌ । 'तलस्ताले तले खङ्गमुष्टौ व्याघातवारणे । 
वने चपेटे तत्‌ स्त्री तु स्वरूपाघारयोस्तलम्‌ ॥।' इति विश्वः । "पत्रं पलाश छदनं दलं 
पणं छदः पुमान्‌’ इत्यमरः । तत्तलपत्रं कतृश्ववणपाशतः च्युतं निपतितमास्ते ॥ १३ ॥। 
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द्वितीयोऽङ्कः ६९ 
राजा- ( खेद से भूमि की ओर देखकर ) 

_ | अन्वय -इयं चरणकुड्भुमच्छुरितकुट्टिमा मेदिनी कुरङ्गीदृशः कन्दुकव्यतिकरं 
निवेदयति, अहो इदं किम्‌ अद्भुतं कृशोदरी च न दृस्यते। भवतु अवगतं स्मरः इमां 
मोहमायां सजति । ] 

यह पैरों में लगे कुंकुम से लिप्त फर्श वाली भूमि उस मृगनयनी की कन्दुक क्रीडा 
को स्पष्ट रूप से वता रही है। अहो यह क्या आश्चयं हे कि वह कृशोदरी नहीं दीखती । 
अच्छा समझ में आ गया । कामदेव ही यह सारी मोहमाया उत्पन्न कर रहा है ॥१२॥। 

( खेद का अगिनय करते हुए और चारों ओर देखकर ) 

[ अन्वय--अयम्‌ अरुणः शिखामणिः इतः “मेदिनीं तिलकयति । इतः गलित- 
गुम्फनाः वेणित्रान्ताः स्रजः ( वर्तन्ते ) । इतः अन्तरा त्रुटितहारमुक्ताफलैः छुरितम्‌ । 
इतः श्रवणपाशतः च्युतम्‌ तलजपत्रम्‌ आस्ते । ] 

यह लाल लाल गिरा हुआ मांगटीका पृथ्वी को शोभा बढ़ा रहा है । इधर गृंथने 
के बन्धन ढीले हो जाने से चोटियों से गिरी मालाएं पड़ी हैं । इघर बीच में ट्टे हुए 
तार से विखरे मोती चमक रहे हैं और इधर सुन्दर कान से गिरा हुआ तालीपत्र दीख 
रहा हुं ॥ १३॥ | | 

विदूषक--अच्छो प्रकार मोड़कर रखा हुआ तालपत्र है ( लेकर और फैलाकर ) 
अहो प्रिय सखे ! कालाक्षरिक हो ( पढ़ना जानते हो ) अतः इसे पढ़ो । 

राजा -( बाँचता है ) [ अस्वय---इह तरुणिमा कतरद्‌ अङ्गं सोल्लेखं न विधत्ते । 
तथापि लोचनयुगे किमपि चतुरं प्रागल्भ्यम्‌ । | 

यहाँ तारुण्य ( यौवन किस अङ्ग को सुन्दर नहीं बनाता ? फिर भी दोनों नेत्रों में 
कुछ विशेष ही धृष्टता उत्पन्न कर देता है । 

( समझ कर ) अरे इसमें तो दोही पद हुँ यह चतुष्पदी ( चार पादों वाली 
रचना ) नहीं है । 

विदूषक--अहो पौगण्डों ( विकलाङ्गों ) की तरह घुटना उपर किये ( उकड) 
कव तक बैठे रहेगे। इसलिये आइये मत्तवारणी ( अटारी ) पर बैठ। ( वैसा 
ही करते हैँ । ) 

सुष्ठु खलु सुसन्निवेशरिलिष्टमिव तालपत्रम्‌ । 'तालवृन्तकमित्यमरः ।' कथमक्षराणि । 
अयि प्रियवयस्य यदि कालाक्षरिकः कालानि कृष्णानि अक्षराणि यस्य वेद्यस्वेन इति 

कृष्णाक्षरिकोऽसि तत्‌ पठ॑तत्‌ । 

पौगण्डा इव व्यङ्गा इव । 'विकलाङ्गस्तु पौगण्ड' इत्यमरः । पञ्चमवर्षादुध्वंमा- 

दशवाषिका इति वा । कियच्चिरं स्तब्घजानुकं स्थास्यामस्तदेहि मत्तवारण्या- 
मुपविशामः । वालापं मत्तवारणम्‌ । सैव मत्तवारणो कपोतपालिकेति केचित्‌ । गजदन्तैः 
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७० विद्वशालभड्जिकायाम्‌ 


( नेपथ्ये ) 
यत्तालीदलपाकपाण्ड्वदनं यद्दुदिनं ` नेत्रयो- 
यत्परेङ्खोरितकेरिपङ्कजदरं श्वासाः प्रसर्पन्ति च । 
३अगौरी क्रृध्यतु वतंते यदि न ते तत्‌ कोऽपि चित्ते युवा 
धिक धिक त्वां सह पांसुखेलनसखीलोकेऽपि यन्निह्लवः ॥ १४ ॥ 
विदूषकः-( चमत्कृत्य ) भोः 3*सिहाबंधं मे करेहि । अमाणुसी वाणी 
सुणीअदि । [ भोः शिखाबन्धं मे कुरु । अमानुषी वाणी शूयते । ] . 
राजा-भित्यन्तरितः कञ्चिदभिधत्ते । म 
विदूषक-- तदो भोः वक्खाणेहि मे । [ तदा भोः व्याचक्ष्व मे ] 
राजा--काचित्‌ क्वचिदनुरक्ता लज्जावती च वयस्यंया भिन्नरहस्या क्रियते । 
( नेपथ्ये ) 
( सवाक्स्तम्भम्‌ ) सहीओ कि एत्थ अलिअं संभावेध । 
[ सख्यः किमत्राळीकं सम्भावयथ ] 
राजा-वयस्य, श्रुतम्‌ । 
विदुषकः-ही ही भोः एदे क्खु पंडिदा अलिअविअप्पेहि फलचुक्का विअ 
मक्कटा मूल अलहुन्ता पल्लवग्गहिणो होति। मुक्खा उण फणसवणपालआ 
विअ मूलमण्णेसरंता फलं पावेंदि। ता सुणोदु । अहं ज्जेव्व वकखाणइस्सं । 
ण क्खु एद सामण्णजणवअणं, किन्तु तुमं ज्जेव्व भणसि। ण बखु मिअलंछणमु- 
ज्ञीय अण्णेण ससिकतपुत्तलिआ वद्धणिज्झरा प्पसरेदि । [ ही ही भोः एते खलु 
पण्डिता अळीकविकल्पैः विस्मृतफला इव मकंटा मूलमलभन्तः पल्लबग्राहिणो भवन्ति । 
मूर्खाः पुनः पनसवनपालका इव मूलमनुसरन्तः फलं प्राप्नुवन्ति । तच्छणु । अहमेव 
व्याख्यास्ये । न खल्वेतत्‌ सामान्यजनवचनम्‌, किन्तु त्वमेव भण्यसे । न खलु भृगलाच्छन- 
मुज्झित्वाऽन्येन शसिकान्तपुत्तलिका बद्धनिझरा प्रसरति । ] | 


कृता शाला विज्ञेया मत्तवारणोत्यन्ये । वातायनानामग्रे उप(अप)वेशार्थ दारुभिः पाषाणैर्वा 
निमितं स्थलमित्यपरे। ` | 

यत्तालीति । वदनं मुखं यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ तालीदलपाकप एण्डुपक्वानि ताली- 
दानि तालपाकस्तद्वत्‌ पाण्डु यच्च नेत्रयोदुदिनं यथापूवं प्रसन्नत्वाभावः यच्च श्वासाः 
भेद्ठोलितानि कम्पितानि केछिपङ्कुजस्य दलानि यथा स्यादेवं प्रसपंस्ति । तत्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ ते चित्ते कोऽपि युवा वतंते यदि न चतंते तदन्यानुषंगः चेत्‌ तहि गौरी क्रुद्धचतु 
इति अपः यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ सह मिलित्वा पांसुखेलनं धूलिक्रीडा यस्य तादृशः यः 
सखीलोकः तत्रापि निह्लवः अपलापः तद्वा घिक्‌ ॥ १४॥। = 
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द्वितीयोऽङ्कः ७१ 
( नेपथ्य में ) 

[ अन्वय---यत्‌ वदनं तालीदलपाकपाण्डु, यत्‌ नेत्रयोः दुदिनम्‌, यत्‌ प्रेड़खोलित- 
केलिपङूजदलाः श्वासाः च प्रसर्पन्ति, तत्‌ यदि ते चित्ते कोऽपि युवा न वतंते गौरी 
क्रध्यतु त्वां धिक्‌ घिक्‌ यत्‌ सहपांशुखेलनसखीलोकेऽपि निह्नवः । ] 

जोकि तुम्हारा मुख पके तालफल जैसा पीला पड़ गया है, जोकि तुम्हारे नेत्रों 
से आँसू की झड़ी लगी है, जोकि श्वास इतने जोर से चल रहे हैं जिससे हाथ में लिये 
क्रीड़ा कमल की पंखुड़ियाँ झड़ रही हैं, इसलिये अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई युवा 
न घुसा हेः. तो मुझ पर देवी का कोप हो | तुम्हें धिक्कार है जो धूछ में भो साथ 
खेलने वाली ( बचपन से साथ खेलने वाली ) सखियों से भी छिपा रही हो ॥ १४॥ 

विदूषक --( चौंक कर ) अरे मेरी शिखा बांधो ! कोई अमानुषी वाणी सुनाई 
दे रही है। 

राजा --दीवाल की आड़ से कोई बोल रहा है । 

विदूषक--मुझे समझाकर कहिये । 


राजा- कोई किसी पर अनुरक्त है और लजा रही है। उसकी सखी उसका रहस्य 
जानना चाहती है । ( नेपथ्य में ) 


( रंघे गले से ) सखियो ! तुम क्यों झूठी कल्पनाएँ, कर रही हो ? . 
राजा- मित्र ! सुना । 


शिदूषक--अरे अरे ये पंडित हैं जो झूठी कल्पनाओं से फल के लोभी बन्दरो की 
तरह जड़ न पाकर पत्ते ही चबाने लगते हैं ओर मूख लोग कटहर के बगीचे के . 
माली की तरह मुल ( जड़ ) खोजने जाते हैं और फल पा जाते हूँ । तो सुनियं । 
मैं ही इसकी व्याख्या करूंगा । यह किसी साधारण व्यक्ति के लिये नहीं किन्तु आप. ही 
के विषय में कहा जा रहा है क्योंकि चन्द्रमा को छोड़ कर किसी दूसरों के देखने से 
चन्द्रकान्त को गुड़िया से पानी नहीं झरता है? 





चमत्कृत्य किञ्चिदङ्गकम्पमभिनीयेत्य्थः । भो शिखाबन्धं मे कुरु । अमानुषी वाणी 
शूयते । तदा भोः व्याचक्ष्व मे । नेपथ्ये-सख्यः किमत्रालीकं सम्भावयथ । ही ही भो 
इति विस्मये। एते खलू पण्डिता अलीकविकल्पैः फलचुक्का बिभ विस्मृतफला इव 
मकंटा मूलमलभन्तः पल्लवग्राहिणो भवन्ति । मूर्खाः पुनः पनसवनपाळका इव मूलमनु- 
सरन्तः फलं प्राप्नुवन्ति । तत्‌ शृणु । अहमेव व्याख्यास्ये । न खल्वेतत्‌ सामान्यः 
जनवचनम्‌ । किन्तु त्वमेव भण्यसे । न खलु मूगलाञ्छनमुज्झित्वाऽन्येन शशिकान्त- 
पुत्तलिका बद्धनिझं रा प्रसरति । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 











जज 
७२ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


राजा--तदिदं तके, अनाकरे पद्मरागरत्नम्‌ । 
( पुननेंपथ्ये ) 
कहं तक्खणस्फुडिदसिप्पिसपुडमुक्कमौतिअच्छाआ । 
थकतु सुमुहि अणंजणाणं णअणाणं बाहकणा ॥ १५ ॥ 
[ कथं तत्क्षणस्फुटितशुक्तिसम्पुटोन्मुक्तमौक्तिकच्छाया । 
विरमन्तु सुमुखि अनञ्जनयोनयनयोर्वाष्पकणाः ॥ | 
सक्किसिहि कहं क्खु पेविखदूं पारदरससित्तकंचणच्छाअं । 
तणृं कदलीए  परिपंड्रत्तमं डिभहरिणच्छि॥ १६॥ 
[ छक्ष्ससे कथं नु प्रेक्षितुं पारदरससिक्तकाञ्चनच्छायम्‌ । 
तनु कदल्याः परिपाण्डुरत्वं डिम्भहरिणाक्षि ॥ ] 


कहं णु तुए तरलिज्जंति केलिपंकेरुहग्गक्खलणेण । 


णीसासा किट्टहारलट्रिसंठाणपरिमाणा ॥ १७॥ 
[ कथं नु त्वया तरल्यन्ते केलिपङ्केरुहाग्रस्खलनेन। 
निद्वासा: कृश्हा रयष्टिसंस्थानपरिमाणाः ॥ ] ` 


प्पसिढिलणीइ-कचुअत्तणं कहं णु स्फुर देहदोव्बलं । 
अंगं उण दिणहरिणंकबिबपंडुरं कहं णु होइ॥ १८॥ 
[ प्रश्विथिलनीविकञ्चुकं कथं नु स्फुरति देहदौबंल्यम्‌ । 
अङ्गं पुनदिनहरिणाङ्कूत्रिम्बपाण्ड्रं कथं नु भवति॥ ] 
एत्थं तुह विज्जाहरमल्लदेअदंसणेण प्फुडमिमाओ भंगीओ । 
ण विणा चंदं सेहालिआए विअसंति कुसुमाईं ॥ १९॥ 
[ इह तव विद्याधरमल्लदेवदशंनेन स्फुटमिमाः भङ्गधः। 
न विना चन्द्रं शेफालिकाया विकसन्ति कुसुमानि ॥ ] 
विदषक:--सिविणिअदिट्ठा हिंदोलिआविट्ठसंचारिदसालभंजिअत्तणेण 
परिणदा ह कणी किदकव्वबंधरअणा सच्चा ज्जेव्व एसा तुवे लक्खिता 
तृह्‌ चित्तं अवखीवदि। [ स्वप्नदृष्टा हिन्दोरिकाविद्धसञ्चारितशाल भञ्जिकात्वेन 


परिणता कन्दुकखेलिनी क्ृतकाव्यबन्धरचना सत्यैवैषा त्वया लक्षिता तव 
चित्तमाक्षिपति । ] 





तदिदं -- भवन्मुखादीदुशवचनोपन्यासरूपं तके तकाये । अनाकरे खनिभिन्तप्रदेशे 


पञ्भरागरत्तमुत्पन्नमिति शेष: । पुनर्नेपथ्ये-कथं तत्क्षणस्फुरितशुक्तिसम्पुटोन्मुक्तमौक्तिक- 
च्छाया । थक्कन्तु विरमन्तु तिष्ठन्तु इति वा । तव घौताञ्जना नयनानां वाष्पकणाः । 


` शक्नोति दक्ष्यसे इति वा। कथं नु प्रेक्षितुं पारदरससिक्तकाश्चनच्छायम्‌ । तनुकदल्या: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीयोऽङ्कः ७३ 


राजा-तब तो मैं समझता हूँ बिना खान के पद्मरागमणि निकल आई । 
( फिर नेपथ्य में ) 

[ अन्वय - हे सुमुखि ! तत्क्षण'"****०**«* छाया वाष्पकणाः अनंजनयोः नयनयोः 
स्थगयन्तु |] 

हे सुमुखि ! तत्काल सीपी के सम्पुट से निकले हुए मोतियों जैसी ये आंसुओं की 
चूंदे बिना काजळवाली तुम्हारी आंखों से निकलना कैसे बन्द होंगी ॥ १५ ॥ 

[ अन्वय - हे डिम्भहरिणाक्षि ! पारदरससिक्तकाञ्जनच्छायं तनु कदल्याः परिपाण्डु- 
रत्वं कथं नु प्रेक्षितुं शक्ष्यसे ? ] 

हे हरिण के बच्चे जेसे नेत्रों वाली ! पारे के रस से सीचे हुए सोने की तरह 
चमकते हुए शरीर को केले की तरह धूसरवणं का केसे देख पाओगी ? ॥ १६ ॥ 

[ अन्वय--कथं नु त्वया केलिपङ्केरुहाग्रसखलनेन कृष्टहारयष्टिसस्थानपरिणामाः 
निःश्वासा तरलायन्ते । ] 

फिर क्‍यों तुम क्रीड़ा कमल के अग्रभाग से फिसल कर लम्बी हार की लड़ियों के 
अन्त तक पहुँचने वाले निःश्‍वास छोड़ रही हो ॥ १७॥ 

[ अन्बय--प्रशिथिलनीविकञ्चुकत्वं देहदौबंल्यं कथं नु स्फुरति, पुनः अङ्गं 
दिनहरिणाङ्कबिम्बपाण्डुरं कथं नु भवति । ] 

ढीले हो गये हैं नीवी और चोली जिसमें ऐसी देह की दुर्बलता क्यों दीख रही 
है? और फिर दिन में दिखाई देने वाले चन्द्रमा की तरह शरीर पीला क्यों पड़ 
गया हैं ?॥ १८॥ 


_ | अन्यय- इह तव विद्याघरमल्लदेवद्शनेन स्फुटम्‌ इमाः भङ्गधः। चन्द्र विना 
रेफालिकायाः कुसुमानि न विकसन्ति । ] 

तुम्हारी ये चेष्टाएँ निश्चय ही विद्याधरमल्लदेव को देखने के बाद हुई हैं क्योंकि 
' चन्द्रमा को देखे बिना शेफालिका के फूल नहीं खिलते ॥ ४० ॥ 

विदूषक स्वप्न में देखी, चित्र में मिली, शालभञ्जिका के रूप में परिणत हुई, 
झूले में देखी, गेंद खेलने छगी, काव्यरचना करने लगी, वास्तव में यह अनेक रूपों में 
आप से देखी गई आप के चित्त को आकृष्ट कर रही है ॥ 





- परिपाण्डुरत्वं डिम्भहरिणाक्षि । डिम्भो बालो यः हरिणस्तन्नयनसदुशनयने । कथं 
नु त्वया तरल्यन्ते तरलीक्रियन्त इत्यर्थः । फेलिपङ्केरहाग्रसखलनेन निइवासाः कृष्टहार- 
यष्टिसंस्थानपरिमाणाः । प्रशिथिलनीविककञ्चुकं कथं नु स्फुरति देहदौबंल्यम्‌ । अङ्गं 
पुनदिनहरिणाङ्कबिम्बपाण्डुरं कथं नु भवति । इह तव विद्याघरमल्लदेवदर्शनेन स्फुटः 
भिमाः भङ्गयः । न विना चन्द्रं शेफारिकाया विकसन्ति कुसुमानि ॥ १५-१९ ॥। 
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( नेपथ्ये ) 
सहि मिअंकावलि, ता मए संपदं ` *णिसट्ठत्थए दूदीए होदव्वं । 
[ सखि मृगाङ्कावलि , तन्मया साम्प्रतं निसृष्टार्थया दूत्या भवितव्यम्‌ । ] 
राजा-सैवेयमस्मन्मनसि मनत्मथेनेदानीमुत्कीयंते मृगाङ्कावलीति 
पञ्चाक्षरी । 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
रइदा मए तुहावत्थाणिवेदणत्यं महाराअस्स पुरदो पठणिज्जा दुवे सिंलोआ, 
ते पिअसहीए सुणीअदु । | रचितौ मया तवातस्थानिवेदनाथं महाराजस्य पुरतः 
पठनीयौ द्वौ इलोकौ तो प्रियसख्या श्रयेताम्‌ । ] 
( संस्कृतमाश्नित्य ) 
चन्द्र चन्दनकर्दमेन लिखितं यन्माष्टि दष्टाधरा 
कामः पृष्पशरः किलेति सुमनोवगं लुनीते च यत्‌ । 
वन्द्यं निन्दति यच्च मन्मथमसौ भङ्त्वाग्रहस्ताद्भुली- 
स्तत्‌ कामं सुभग त्वया वरतनुर्वातूलतां लम्भिता ॥ २०॥ 
अपि च— 
तापोऽम्भः प्रसृतिम्पचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणालाब्बितः 
श्वासाः प्रेङ्कितहारयष्टिलतिकाः पाण्डिम्नि भग्नं वपुः । . 
कि वात्यतु कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्मागंवातायने 
हस्तच्छत्रनिवारितेन्दुमहसस्तस्याः स्थितिवंतंते ॥ २१ ॥ 





स्वप्नदृष्टा दोलान्दोलिनी विद्धसञ्चारितशालभञ्जिकात्वेन स्थलान्तरे निर्माय अवस्था- 
पनस्थले विद्धा चासौ सञ्चारिता च या शालभञ्जिका पुत्तलिका तत्त्वेन परिणता कन्दुक- 
खेलिची कृतकाव्पवन्धरचना सैवेषा त्वया लक्षिता तय चित्तमाक्षिपति। 

नेपथ्ये सखि मृगाङ्काबलि तन्मया साम्प्रतं निसृष्टाथंया दूत्या भवितव्यम्‌ । या 
कामिनोरन्यतरस्यान्यतरत्रानुरागं ज्ञात्वा स्वबुद्धधैव परस्परसङ्ञटनं विदधाति सा 
निसृष्टार्था दृतीति कामशास्त्रे । उत्तञ्च--'स्त्री पुंसयोरागममादघाना स्वयञ्च कार्य प्रति- 
पादयन्ती । सृष्टाथिका या परदानयोगें दूती नियोज्या बहुधा सुधीभिः ॥' इति भरतः । 
स्त्रिया: पुंसोऽथवा ज्ञात्वा मनीषां स्वमनीषया । सम्पादयति या कार्य निसृष्टार्थेति तां 
विदुः ॥' इति अन्यत्र (च ) । 

पुनर्नेपथ्ये--रचितौ मया तवातरस्थानिवेदनार्थं महाराजपुरतः पठनीयौ हौ इलोकौ 
प्रियसख्या श्रयेताम्‌ । प्राते द्विवचनाभावात्‌ रचिता इत्यादि बहुवचनं द्विवचनार्थे । 

चन्द्रभिति । बदसो वरतनुः चन्दनकदमेन लिखितं चन्द्रं निर्माष्टि प्रोञ्छति 
यच्च कामो मदनः पुष्पाणि शरा यस्य तादृशः । किलेति. श्रवणे इति भवणमात्रेण 
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; ( नेपथ्य में ) सखि मृगाद्भावलि ! अव मुझे तुम्हारी निसृष्यथं दूती बनना 
पड़ेगा । 

राजा- वढी है यह, मेरे मन में कामदेव द्वारा जो खोदा गया 'मुगाङ्कावळी' इन 
पाँच अक्षरों का समूह ? ( फिर नेपथ्य में ) 

तुम्हारी स्थिति बताने के लिये- महाराज के सामने पढ़ने लायक दो इलोक मैंने 
बनाये हूँ उन्हें प्रियसखी सुने-- ( संस्कृत भाषा में बोलती है) 

[ अन्वय--यत्‌ चन्दनकदंमेन लिखितं चन्द्रं मार्टि, यत्‌ च कामः पुप्पदारः किल 
इति दष्टाघरा सती सुमनोवर्ग लुनीते, यच्च अग्रहस्तांगुलीः भङ्क्त्वा वन्दं मन्मथं 
निन्दति, ततु हे सुभग त्वया असौ वरतनुः कामं वातूलतां लम्भिता । ] 

जो कि यह चन्दन के लेप से "लिखे चन्द्रमा को मिटा देती है, और जो कि बह 

` काम के वाण फूलों से बने हैं यह सोचकर ओंठ काटती हुई फूलों को नोच डालती है ! 
जो कि यह प्रणाम करने योग्य कामदेव की हाथ की अंगुलियों को मरोड्कर निन्दा 
करती है । इससे प्रतीत होता है कि हे सुभग ! तुमने इस सुन्दरी को निश्‍चय ही 


वातूरुता ( वायु रोग-सन्निपात से ग्रस्त ) की स्थिति में पहुँचा दिया है ॥ २० ॥ 
और भी -- 


[ अन्दय--तापः अम्भः प्रसृतिम्पचः प्रचयवान्‌, वाष्पः प्रणालोचितः, स्वासताः 
कम्पितदीपवतिलतिका, वपुः पाण्डिम्नि मग्नम्‌, कि वा अन्यत्‌ क्रथयामि हस्तच्छत्रनिवा- 
रितेन्दुमहसः तस्याः स्थितिः अखिलां रात्रि त्वन्मागंवातायने वतंते । ] 


उसके देह का ताप पानी के प्रसार को सुखाता हुआ बढ़ता जा रहा है, आँसुओं के 
पनाले बह रहे हँ, श्वास काँपती हुई दीपक को लौ की तरह है, शरीर पीलिमा में इब 
गया है और क्या कहुँ हाथ रूप छाते से चन्द्रमा की किरणों को रोकती हुई वह सारी 
रात खिड़की से तुम्हारो राह देखती रहती हैं ॥ २१ 





सुमनसां पुष्पाणां वर्ग समूहं तज्जातीयमात्रं लुनीते छिनत्ति । दष्ठाघरेति क्रोघात्तिशय- 
ख्यापनाय । यच्च वन्द्यं देवत्वेन वन्दनाहं भन्मथं मदनमथ च मनो निजजन्मस्थातं 
मथ्ताति पीडयतीति स मन्मथस्तं स्वमनोमथनकारित्वेन कृतापराघतया निन्दाहं च 
हस्ताजुछीनामग्राणि अग्न हस्ताजुल्यस्ता भडूवत्वा यत्‌ निन्दति तत्‌ हे सुभगे शोभनेइवये । 
भगमर्वयमाहात्म्यज्ञानवेराग्ययोनिषु । यशोवीयंप्रपञ्चेच्छाश्रीधमरविमुक्तिषु ! त्वया सा 
वातूलतां वातरोगित्वम्‌ । 'वातूलो वातसङ्घाते वातले माहतासहे । इति दिइद' ¦ 
लम्भिता प्रापिता ॥ २० ॥ 

ताप --इति । तापः सन्तापः अम्भः प्रसृति पचति स तादृशः प्रचय उपचयस्तद्ठात्‌ 
वाष्पः भ्रणालोचितः सवासाः निःश्वासाः कम्पिता दीपव्तिलतिका यैस्ते तादृशा अतिदूर- 
असृता इति भावः । वपुः सवंशरी रं पाण्डिम्नि पाण्डुभावे मग्नम्‌ । भर्तमित्यनेन वपुषो$ल्प- 
त्वं पाण्डिम्नो बहुलत्वञ्च व्यज्यत्ते । अन्यत्‌ पूर्वोक्तादन्यत्‌ कि केन प्रकारेण कथयामि । 
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बिद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


अहं उण जाणे अणुप्पविसीअ मह्य छलिदुं। अहो इह सुण्ण- 
ला के वि बह्मरवखसा जप्पंति । भूअपिसाचावासट्ठाणा संझा 
सण्णिहिदा वट्टदि, ता एहि ओतरहा। [ महं पुनर्जानिऽनुप्रविश्यास्मान्‌ 
छलितुम्‌ अहो इह सुवर्णचतुष्किकासङ्कान्ता केऽपि ब्रह्मराक्षसाः जल्पन्ति । 
भूतपिश्याचवासस्थाना सन्ध्या सन्निहिता बतंते । तदेहि अवतरावः । ] 
राजा -यथाह भवान्‌ । ( इति उभाववतरणं नाट्यतः ) 
( नेपथ्ये ) 
सुखाय$सायन्तनी सन्ध्या भवतु देवस्य । सम्प्रति हि 
निर्यद्वासरजीवपिण्डकरुणं बिभ्रत्‌ कवोष्णान्‌ करान्‌ 
माञ्जिष्ठं रविबिम्बमम्बरतलादस्ताचलं चुम्बति । 
किव्व स्तोकतमःकलापकलनाश्यामायमानं मनाग्‌ 
धूमश्यामपुराणचित्ररचनारूपं जगज्जायते ॥ २२॥ 
अपि च-- 
। सैर्प्रीकरकृष्टकङ्कणसरत्तारध्वनिः सञ्चरद्‌ 
ढुतीसुचितसन्धिविग्रहविधिः सोल्लासलीलाचयः । 


वारस्त्रीगणसज्ज्यमानशयतः सन्नद्धपुष्पायुधः 
श्रीखण्डद्रवधौतसौधतलिमो रम्यः क्षणो वतंते॥ २३॥ 


हस्त एव छत्रे तेन निरुद्धं चन्द्रस्य महस्तेजो यया सा तस्याः स्थितिरवसानम्‌ अखिलां 
रात्रि त्वन्मागंवातायने वतंते । तस्या इति वतंते इति च वाष्पादिष्वपि प्रत्येकमभि- 
सम्बध्यते । सर्वं व्याख्याय वा अन्यत्‌ कि कथयामीति व्याख्येयं कथनप्रकाररयान्यस्या- 
भावात्‌ । किमिति काकुः प्रश्‍नार्था वा । ततश्च त्वन्मागंवातायने हर्तच्छत्रनिवारित- 
चन्द्रातपायास्तस्याः स्थितिवंतते इति सवंकथनभ्रकाराणां सङ्क्षेप इत्यादि 
व्याख्येयम्‌ ॥ २१ ॥ 

अहं पुनर्जाने अनुप्रविष्यास्मात्‌ छलितुमहो इह सुवणंचतुष्किकासङ्क्रान्ता 
केऽपि ब्रह्मराक्षसा जल्पन्ति । भूत-पिशाच-चासस्थाना सन्ध्या सन्निहिता वतंते । तदेह्म- 
वतरावः । | 

निर्यदिति । नियंन्‌ यो वासरस्य दिवसस्य जीवपिंडस्तद्ृत्‌ करुणं कारुण्यास्पद 
तत्तुल्यमिति यावत्‌ । तथा कवोष्णैः किश्विदुष्णैः करैः किरणैर्माङ्जिष्ठं मञ्जिष्ठाया अयं 
माड्जिछ्लो राग इति यावत्‌ तं बिभ्रत्‌ अथवा करेरित्युपलक्षणे तृतीया । मञ्जिष्ठया 
रक्त माञ्जिष्ठमिति रूपकम्‌। नियंद्वासरजोर्वापडकणु्णामिति पाठः । तथा च तां 
बिश्रदिति योजनीयम्‌ । एतादृशं रविविम्बमम्बरतलादस्ताचळं पश्चिमाद्रि चुम्बति । 
किञ्च अन्यदपि वण्यंत इति शेषः । स्तोकोऽल्पो यस्तमःस्तोमः तस्य कलनया सम्बन्धेन 


७६ 
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द्वितीयोड्डू न ७७ 


विदूषकं समझता हूँ कि यहाँ से निकछ कर चला जाय क्योंकि इस सवण 
चौकी में घुसे हुए कुछ ब्रह्मराक्षस बोल रहे हैं । भतपिशाचों की वासभमि सन्ध्याकाल 
निकट हे । इसलिये आइये उतरें । 
राजा- तुम जैसा कहते हो । ( दोनों उतरने का अभिनय करते हैं । ) 
( नेपथ्य में ) 
यह सायंकालीन सन्ध्या महाराज को सुख देनेवाली हो । क्योंकि इससमय-- 
| अन्वय--निर्यद्वासरजीवपिण्डकरुणं कवोष्णान्‌ करान्‌ बिभ्रत्‌ माञ्जिष्ठं रविविम्बम 


अम्बरतलात्‌ अस्ताचलं चुम्बति । किञ्च स्तोकतमःकलापकलनाइयामायमानं जगत्‌ मनाग्‌ 
धूमश्यामपुराणचित्ररचनारूपं' जायते । 


निकलते हुए दिन रूपी जीव के पिण्ड जैसा दया का पात्र, थोड़ी थोड़ी गर्मीलिये 
किरणों वाला मजीठ की तरह लाल यह सूर्य बिम्ब आकाश से अस्ताचल को चूम रहा 
हैं । और थोड़ा थोड़ा अन्धकार समूह घिरने से काला पड़ता हुआ यह संसार घुंए से 
काले पड़े हुए पुराने चित्र जैसा लग रहा है॥ २२॥ और भी 


[ अभ्वय-सैरन्ध्रोकरक्ृष्टकङ्कणसरत्तारध्वनिः सञ्च रद्दूतोसूचितसन्धिविग्रह- 
विधि: सोत्लासलीलाचयः वारस्त्रीगणसज्ज्यमानशयनः सन्नद्धपुष्पायुधः श्रीखण्डद्रवघौत- 
सौघतलकः रम्यः क्षणः वर्तते । ] 

परिचारिकाओं द्वारा हाथ से खींचे जाते हुए कंकणों की खनखनाहट से गूंजता 
हुआ, इधर उधर ( घूमती ) दूतियों द्वारा मिलने-विछुड़ने के संकेत देता हुआ, प्रेमी 
थुगलों की उल्लासपूणं क्रियाओं वाला, बेश्यागणो द्वारा ( सजाई गई सेजों वाला ) 
कामदेव को अपने अस्त्रों से सन्नद्ध करता हुआ, श्रीखंड के रस से धुलगये हैं सारे 
महलों के फश जिसमें ऐसा यह सन्ध्याकाल वया ही सुन्दर लग रहा हैँ ॥ २३॥ 





इयामायमानं जगत्‌ कर्तृं मनागीषत्‌ । धूमेन श्यामा या पुराणस्य चित्रस्य रचना तस्या 
रूपमिव रूप यस्य तद्रूपं तत्तुल्यमिति वा जायते भवति ॥ २२ ॥ 

संरम्ध्रीति। सैरन्धीभिः परवेशमस्थाभिः शिल्पकरीभिः करैः कृत्बा कृष्टानां 
कड्कणानां करवलयानां सरन्‌ प्रसरन्‌ तारो मन्द्रो घ्वनिः शब्दो यस्मिन्‌ । “सैरन्ध्री 
परवेरमस्था स्ववशा शिल्पकारिका' इत्यमरः । सैरन्ध्रुयो हि परवेशमनि स्थिता स्ववश 
एव नायिकानां प्रसाधनानि तद्गुहकर्माचरच्ति न तु दास्य इव तदघीनाः स॒त्यः । तथा च 
ताभिः करैः प्रसाधनाथं ङृष्टानां नायिकाकङ्कणानां ध्वनिरत्र समये प्रसरतीति भावः । 
यद्वा कष्टमिति भावे। तथा च सैरन्धीणां यानि करक्ृष्टान करकषंणानि अर्थात्‌ 
प्रसाघनारथं नायिकानां तैः कृत्वा सैरन्धीणां नायिकानां च याति करवल्यानि तेषां 
घ्वनियंत्र समये इति व्याख्येयम्‌ । सञ्चरन्तीभिः कामिनां कामिनीनां च सविधे याता- 
यातं कुर्वतीभिर्दूतीभिः सन्देशहरणंन कामिसङ्खटनकारिणीभिः सूत्रितः सङ्क्षेपेण चातुयं- 
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५७८ .. विद्धशालभडिजिकायाम्‌ 


राजा--सन्ध्यामुपासितुं देवीभवनमेव गच्छावः । 
( इति निष्कान्तौ ) 


इति श्री कविराजशेखरविरचितायां बिद्धशालभञ्चिकाख्यनाटिकायां 
द्वितीयो5डू: । 








विशेषेण च सूत्रितः सन्धिविग्रहयोः आदिपदपूरणेन सन्धिविग्रहयानासनद्वैधोभाव- 
संभ्रयरूपमहिलाषड्गुणानां विधिः कर्तव्मार्योपदेशो यत्र । अथवा सूत्रितमिति भावे । 
तथा च दूतीनां यत्‌ सूत्रितं सूचनं तत्सन्धिविग्रहादिविषये विघिरिव विधायकवेद- 
वचनमिवालङ्खनीयं यत्नेत्यनेनेह दूतीनां श्रद्धेयवचनता व्यज्यते । उल्लसनमुल्लासो 
शोमातिशयो वृद्धिर्वा तेन सह वर्त॑माना या लीलाः कामिजनचेष्टितानि ता धारयति 
-तादुशः । सोल्लासाः सोत्साहाः असमशरसमर कर्त' लीलाघराः कामिन्यः कामिनश्च _ 
यत्रेति वा । उल्ळासलोलाभिः स्फुरणैः सह वतंभाना अघरा अघरोष्ठा यत्र । अधरे प्रिय- 
सङ्गमश्चेति स्पत्दनप्रकरणे शाकुनिकामिधानात्‌ अधरकम्पनस्य झटिति प्रियसङ्गमादि- 
पुरस्सरं चुम्बनादिसूचकत्वेनाघरकम्पनं यत्रेति वा वारः्त्रीणां गणिकानां जनैः समूहेर्लो- 
-कैर्वा सज्जमानानि आास्तीर्यमाणानि शयनानि यत्र । वारेषु स्वस्वदिनेषु स्त्रीजनेः सज्य- 
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द्वितीयोज्ड्कः ७९, 
राजा- सन्च्योपासन करने के लिये महारानी के भवन में ही चलते हैं। 


( दोनों चले गये ) 


द्वितीय अङ्क का अनुवाद समाप्त 


मानशयने इति वा । वारस्त्रीभिजंनेम्यो लोकार्थं सज्यमानशयन इति वा। वारस्त्रीज- 
नानां सज्ये ज्यासहितधनुस्तुल्ये मानशयने मानोःहङ्कारः शयनं च यत्र तेषाम्‌ । मानस्य 
केवल द्रव्यग्रहणार्थत्वरेनातिक्षणिकत्वात्‌ मानस्य सत्त्वेऽपि शयनस्य रचनमिति भावः । 
सन्नद्धः कामिनो रतिसमरविधानाय सन्नाहवान्‌ पुष्पायुघो मदनो यत्र । श्रीखण्डस्य 
चन्दनद्रुमस्य यो द्रव: घर्षणन साधितो द्रवभावः तेन धौतानि लिप्तानि सौघानां 
सुघाधवलितानां गृहाणां तलिमानि कुट्विमानि यत्र । यद्वो सौधानि च. तलिमानि 
शय्याश्च यत्रेत्यर्थः । 'तलिमं तल्पखङ्गयोविताने कुट्टिमे चापीति’ हुमः । एतादृशः क्षणो 
रम्यो वर्तते ॥ २३ ॥ 


॥ इति श्रीवेङ्कटर ङ्गनाथदी क्षितसूनु-नारायण-विरचिते 
विद्धशालभञ्जिकाविवरणे द्वितीयोऽङ्कः ॥ 
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तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति केटी ) 


चेटी--( परिकम्य ) को विअ कालो वट्टदि पिअसहीए विअक्खणाए दिट्ठाए 
उक्कंठअरेण अ ससिअरकरंविअं विअ करिदंतमुसलूं फुट्टणभूइठट वट्टदि मे 
हिमं । ता कहि णु क्खु तां दक्खिस्सं। ( पुरोबलोबय ) कधं एसा पियसही 
किवि मंतअंती इदो एव्व आअच्छदि । 

[ कोऽपि च कालो वतंते प्रियसख्या विचक्षणाया ` दृष्टायाः । उत्कण्ठाभरेण च 
शहिकरकरम्व्यमानमिब करिदन्तमुसरं स्फुटनभूयिष्ठं वतंते मे हृदयम्‌। तत्‌ कुत्र नु खलु 
तां प्रेक्षिष्ये । कथमेषा प्रियसखी किमपि मन्त्रयग्ती इत एव आगच्छति । | | 

( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा द्वितीया चेटी ) 
द्वितीया चेटी--( स्वगतम्‌ ) अहो महामंतिणो पहुकज्जे णिरदिसआ भत्ती । 


[ महो महामन्त्रिणः प्रभुकाये निरतिशया भ क्तिः । ] 
प्रथमा -कधं महाभाअधेअजणकज्जसिद्धी विअ चितिदोवणदा पिअसही । 


( स्वगतम्‌ ) ता पच्छा भविअ णअणाइई से पीहिस्सं । | कथं महाभागधेयजन- 
कार्यसिद्धिरिव चिन्तितोपनता प्रियसखी । तत्‌ पश्चादू भुत्वा तयने अस्याः पिधास्ये । ] 

द्वितीया पिअसहीए सुलक्खणाए विअ करपफंसो, ( प्रकाशम्‌ ) सहि 
सुलक्खणे, जाणिदासि । ता मुंच णअणाइ । [ प्रियसख्याः सुलक्षणाया इव करस्पशंः । 
सखि तुलक्षणे ! ज्ञातासि । तन्मुञ्च नयने । ] र हे 

सुलक्षणा-- ( नयने परित्यज्य । सप्रणयकोपभ्‌ ) हला विअक्खणं, एत्तहमेत्ते 
वि सलिळसिक्तसणगणगंठिगाईऽपि सिणेहे कधं उग्भिण्णसिहाखंजरीटी विअ 
अदंसणा चिठठसि। या एसा दे कुप्पामि। [ हला विचक्षणे, एतावन्मात्रेऽपि 
सल्लिसिक्तशणगुणग्रन्थिगाढ़ेडपि स्नेहे कथमृद्धिन्नशिखाखञ्जरीटीव दशाना तिष्ठसि । 
तदेषा ते कुपिष्ये । ] 

विचक्षणा -( सप्रश्रयम्‌ ) पिअसहि सुलक्खणे, मा कुप्प। महामंति 
'भझागुराअणणिओओ एत्थ अवरज्झदि ण उण अहं । [ प्रियसखि सुलक्षणं! मा 
कुप्य । महामग्त्रिभागुरायणनियोगोऽवापराध्यति न पुनरहम्‌ । | 
` सुलक्षणा--( सोपहासम्‌ ) को तुहाहितो अण्णत्तो छ्गुण्णणिउणो । 

[को युष्मत्तोऽन्यः षाड गुण्यनिपुण: । | 

विचक्षणा- अम्हारिसजणजोग्गं महिछा-छग्गुणत्तणं वखु एद । 

[ अस्मादुशजनयोग्यं महिलाषाड्गुश्र्य खल्वेतत्‌ । | 
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तृतीय अङ्क 
( इसके वाद दासी प्रवेश करती है ) 

चेटी--( घूमकर ) कितना ही समय बीत गया प्रिय सखी विचक्षणा को देखे, 
उत्कण्ठा के भार से मेरा हृदय चन्द्रमा की किरणों से पसीजे हुए हाथोदांत के मुशल 
की तरह फटने को हो रहा है । तो उसे कहाँ देखूंगी ( सामने देखकर ) अरे, कैसे यह 
प्रियसखी कुछ सोचती हुई इधर ही आ रही है । 

( जेसा बताया गया उसी रूप में दूसरी चेटी का प्रवेश ) 

दूसरी चेटी--( स्वगत ) अहो महामंत्री की स्वामी के कार्य में निरतिशय 
भक्ति है । | 

पहली चेटी--( स्वगत ) अरे ! बड़े भाग्यवान्‌ व्यक्ति की कार्यसिद्धि की तरह 
प्रियसखी तो सोचती आ रही है, तो पीछे से जाकर इसकी आँखें मूंद दूँ । 


दसरी चेटी--( स्वगत ) प्रियसखी सुलक्षणा के हाथ का स्पशं लगता हे । | ै 


( प्रकाश में ) सखि सुलक्षणे ! पहिचान ली हो, अब आँखें छोड़ दो । 

सुलक्षणा -- ( आँखे छोड़ कर प्रेमपूवंक रूठती हुई सी ) सखि विचक्षणे ! पानी से 
भीगी सन की रस्सी में पड़ी गाँठ की तरह घनिष्ठता होने पर भी तुम तो उस खंजन- 
पक्षी की तरह दुर्लभ हो गई हो जिसके शिर पर कलंगी उग आती है । इसीलिये मैं 
तुमसे रूठी हूं । 

विचक्षणा--सखी सुलक्षणे ! रूठो मत, महामन्त्री भागुरायण का आदेश इसमें 
दोषी है मैं नहीं । 

सुलक्षणा -- ( हंसी उडाती हुई ) हाँ तुम्हारे सिवा और कौन षाड्गुण्य विषय में 
निपुण है ? 
विचक्षणा--हमारे जैसे लोगों के योग्य ही है यह महिलाओं का षाड्गुण्य- 
दशंनत्व । 


Drm 





कोऽपि च कालो वतते प्रियसख्या विचक्षणाया दृष्टायाः। उत्कप्ठाभरेण च शशि- 
करकरम्व्यमानमिव करिदन्तमुसलं स्फुटनभूयिष्ठं वतंते मे हृदयम्‌ । तत्‌ खलु कुत्र तां 
प्रेक्षिष्ये । कथमेषा प्रियसखी किमपि मन्त्रयन्ती इत एव आगच्छति । अहो महामन्त्रिणः 
प्रभुकार्ये निरतिशया भक्तिः । कथं महाभागधेयजनकार्यंसिद्धिरिव चिस्तितोपनता प्रियसखी । 
तत्‌ पश्चाद्भूत्वा नयनेऽस्याः पिघास्ये । 

प्रियसख्याः सुलक्षणाया इव करस्पशं: । सखि सुलक्षणे, ज्ञातासि । तन्मुञ्च नयने । 
हला विचक्षणे एतावन्मात्रेपि सलिलसिक्तशणगुणग्रन्थिगाढेऽपि स्नेहे कथमुद्िन्नशिखा 
खञ्जरीटीवादशंना तिष्ठसि । तदेषा ते कुपिष्ये। ` | 

द्‌ 
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८२ बिद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


सुलक्षणा--3 महिलाछग्गुण्णएण जइ महिलाअणस्स अदंसणं ता अम्हारिसीओ 
अच्छेहि पि ण दीसन्ति । [ महिलाषाड्गुण्यकेन यदि महिलाजनस्यादशंनं तदस्मा- 
दृश्यो5क्षिभिरपि न दुश्यन्ते । ] 
विचक्षण--अह कीदिसं दे महिलाछग्गुण्णअं ! | अथ ते कीदृशं महिला- 
षाड्गुण्यकम्‌ । ] 
सुलक्षणा--तुमं भण दाव । उण अहं भणिस्सं । प्पठमं सहआरमंजरीओ 
उन्भिज्जंदि पच्छा तच्चुंबिणी कलकंठी मुहं सिढिलेदि । 
[ त्वं भण तावत्‌ । पुनरहं भणिष्ये । प्रथमं सहकारमळ्जेयं उल्धिद्यन्ते पश्चात्‌ 
तच्चुम्बिनी कलकण्ठी मुद्रा शिथिलयति । ] 
विचक्षणा -ता सुणु। अहमेअदा भअवदा भागुराअणेण सबहुमाणं 
भणिदा-विअक्खणे, अम्हाणं राअरहस्से तुए साहज्जं कादव्वं ति। 
| तन्छुण । अहमेकदा भगवता भागुरायणेन सबहुमानं भणिता--विचक्षणे, अस्माकं 
राजरहस्ये त्वया साहाय्यं कतंग्यमिति । ] 
` सुलक्षणा -अहो दे मदिविहवो येण दाणि महामंत्री वि एव्वं संभावेदि । 
अहवा का वण्णणा बउलावली सुरहिगंधुग्गारा त्ति। तदो. तदो । 
[ अहो ते मतित्रिभवो येनेदानीं महामन्त्रयपि एवं सम्भावयति । अथवा का वणंना 
 बकुलावली सुरमिगन्धोद्गारा इति । ततस्ततः । ] | 
विचक्षणा -तदो विणओवणदाए मए तथेति पडिवण्णं। कधिदं अ मे. 
तेण जधा-एस सो मिअंकवम्मा सा मिअंकावली अत्थि। तदो तं परिणीअ 
महाराअसिरीविज्जाहरमल्लदेवेण महीतलचक्ुवत्तिणा होदव्वं । ता तुए तस्स 
कदाचित्‌ किंदभवणभित्तिगन्भसंचारे वासघरे एसा दासिंदव्वा । तेण देवस्स 
सिंविणआवगमो होदि । कज्जंतरत्थाणाइं दे हरदासो कधइस्सदि। एदस्सि 
महाराअकज्जरहस्से तुमं तीए वि पिअसही तेत्थ राअकज्ज-साहज्जं अब्भत्थी- 
असि । ण हु सोवाणपंतिमंतरेण वलहिणो समारोहो । तदो मए हरदासकधिद- 
कज्जाणुसारेण सा सवीसद्धं भणिदा-सहि मिअंकावलि, इह वासघरे मकरद्धओः 
ओदरदि । तं अ तहि दट्ठरगं कर्ठङ्गुट्टेण हारकुसुमदामेण सो तुए आच्चिदव्वो । 
जेण दे तादिसो कंतो होदि त्ति। तए वि तह अन्भुवअदं किदं अ । पुणो हिदोलए 
दंसिदा, केिकेछासघरे सुट्रिदफळिहभित्तिसु अत्तणो चित्तं लेहाविदा । फळिह- 
भित्तिए परदो दंसिदा, तदणुवादिणी सालभंजिआ णिम्माविदा, रअणवदीए 
` चउक्किकाए गड्डुएण खेलाविदा, थंभगन्भसंचारे तं तं भणाविदा पाठिदा अ । 
| ततो विनयोपनतया मया तथेति प्रतिपन्नम्‌ । कथितं च मे तेन यथा--एष यो 
मृगाङ्कवर्मा सा मृगाङ्कावलो अस्ति । ततस्तां परिणीय महाराजश्रीविद्याधरमल्लदेवेन 
महीतलचक्रवतिचा भवितब्यम्‌ । तत्वया तस्य कदाचित्‌ कृतभवनभित्तिगमंसञ्चारे वासगृहे 
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तृतीयोऽङ्कः ८३ 


सुलक्षणा--और इस महिलाषाड्गुण्य के फेर में महिला ही न दिखाई पड़े तो फिर 
हमें कौन देखेंगा । 

विचक्षणा कहो केया है तुम्हारा वह महिलाषाइगण्य ? 

सुलक्षणा--तुम कहो पहिले तब मैं कहेंगी । पहिले आम में बौर आता है तब 
उसे चखक्रर कलकण्ठी ( कोयल ) अपना मौन भंग करती है । 

विचक्षणा तो सुनो ! मुझे एक दिन श्रीमान्‌ भागुरायण ने आदर पूर्वक कहा-- 


हे विचक्षणा हमारे राजरहस्य ( महाराज सम्बन्धी गोपनीय कार्यं ) में तुम्हें हमारी 
सहायता करनी होगी । 


सुलक्षणा --अहो तुम्हारा बुद्धि वैभव इतना बढ़ गया है कि महामन्त्री भी तुम्हारा 
इतना आदर करने लगे हूँ, अथवा वकुलावली ( मौलसिरो के झुंड ) से बड़ी तीव्र 
सुगन्ध आ रही है, यह क्या कहना ? ( यह तो सभी जानते हूँ ) हाँ फिर क्या हुआ ? 

विचक्षण -तब नम्रतापूर्वक मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । तब उन्होने 
मुझसे कहा-यह जो मुगाङ्कुवर्मा है वह मुगाङ्कावळी ( स्त्रो ) ) है । इसके साथ 
विवाह करने पर महाराज श्रीविद्याधर मल्लदेव सम्पूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो 
जायेंगे । अतः तुम किसी समय महल की दीवाल के सहारे महाराज के वासगृह में 
उसे बैठा देना जिससे महाराज उसे स्वप्न में देख सकें, इसके बाद जो करना है वह 
तुम्हें हरदास बतायेगा । महाराज के इस गोपनीय कायं में तुम उसकी ( मुगांकावली 
की ) भो प्रिय सखी बनकर राज काय में सहायता करोगी, इसलिये तुमसे अभ्यर्थना 
कर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों के बिना वलभी ( छज्जे ) पर नहीं चढ़ा जा सकता । तब 
मैंने हरदास के बताये अनुसार उसे ( मुगांकावली को.) विश्वास में लेकर उससे कहा-- 
सखि मुगांकावली ! इस वासगृह में साक्षात्‌ कामदेव प्रकट होते हूँ उन्हें यहाँ देखने पर 
तुम अपने गले से हार निकाल उन्हें चढ़ा कर उनकी पूजा करना, जिससे तुम्हें उन्हीं 
जैसा पति मिलेगा । वह मान. गई और वेसा ही की । फिर झुले पर झुलती दिखलाई । 
फिर केलिकैलास नामक भवन की स्फटिकमयी दीवाल में उससे उसका चित्र रिखवाया । 
. फिर स्फटिकमित्ति की आइ में खड़ी होकर महाराज को दीखी, फिर ठीक उसके जैसी 
शालभञ्जिका ( पुतली-गुड़िया ) बनवाई, रत्नजटित चौकी पर गेंद खेलती दीखी, 

स्तम्भगभं नामक संचार गृह में उसे जो जो सिखाया गया वही वह कहती रही । 


प्रियसखि सुलक्षणे मा कुप्य । महामन्त्रिभागुरायणनियोगोऽत्रापराध्यति न पुनरहम्‌ । 
को युष्मत्तोऽन्यः षाड्गुण्यनिपुणः । अस्मादृशजनयोग्यं महिलाषाड्‌गुण्यं खल्वेतत्‌, महिला- 
पाड्गुण्येन यदि महिलाजनस्यादर्शनं तदस्मादृश्योऽक्षिभिरपि न दुश्यन्ते । 

अथ ते कीदुशं महिलाषाइगुण्यम्‌ । त्वं भण तावत्‌ पुनरहं भणिष्ये । प्रथमं सह- - 
कारमञ्जर्य उद्धिद्यन्ते पश्चात्‌ तच्चुम्बिनी कलकंठी मुद्रां शिथिलीकरोति । 
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८४ विद्वशाळभञ्जिकायाम्‌ 


सा दर्शितव्या येन देवस्य स्वप्नकावगमो भवति । कार्यान्तरस्थानानि ते हरदासः 
कथयिष्यति । एतस्मिन्‌ , महाराजकार्यरहस्ये त्वं तस्या अपि प्रियसखी तत्र राजकार्य- 
साहाय्यम्‌ अभ्यथ्यंसे । .न खलु सोपानपङ्क्तिमन्तरेण वलम्याः समारोहः । ततो मया 
हरदासकथितकार्यानुसारेण सा सविश्रम्भ भणिता यथा--सखि मृगाड्कावलि, इह वास- ` 
गृहे मकरघ्वजोऽवतरति । तं च तत्र दृष्ट्वा कण्ठाकृष्टेन हारकुसुमदाम्ना त्वया अचितव्यः । 
थेन ते तादृशः कान्तो भवति, इति । तयापि तथाम्युपगतं कृतं च । पुनहिन्दोलायां 
दशिता, केछिकैलासभवने सुस्थितस्फटिकमित्तिषु आत्मनञ्चित्रं लेखिता, स्फटिकभित्तेः 
परतो दशिता, तदनुवादिनी शालभञ्जिका निर्मापिता, रत्नवत्यां चतुष्किकायां कन्दुकेन 
खेलिता, स्तम्मगभंसञ्चारे तत्तद्भणायिता पाठिता च । ] 
' सुलक्षणा-अह तं विविहेहि विलासेहि पेक्खंतेण महाराओण कि पडिवण्णं ? 
[अथ तां विविधैविलासैः पश्यता महाराजेन कि प्रतिपन्नम्‌ । ] 

बिलक्षणा =जं केलिअरिणी-चाटुक्कमे छलिदो अरण्णकरी पडिवज्जदि । तदो, 
पोफ्फरितसालिछोल्लित-दविड-सामली-दंदपत्तपंतिविसदासु मुद्धससिजामिणीसु 
- असमंजसं विप्पलवदि । तं जथा 

[ यत्‌ 3*क्केिकरिणीचाटुकमच्छलितोऽरण्यकरी प्रतिपद्यते । ततस्तरुणपूगत्वगूर्घाषत- 
- क्राविडव्यामलीदन्तपत्रपङ्क्षिविशदासु मुरघशशियामिनीषु असमंजसं विप्रलपति । 


तदुयथा-- ] 





 ( संस्कृतमाश्रित्य ) 
श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रैमंषीक्कचकै- 
मन्त्रं तन्त्रमुत प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां रुचम्‌ । 
चन्द्रं चणेयत क्षणाच्च कणशः कृत्वा शिलापट्टके 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तदवकत्मुद्राङ्िताः ॥ १॥ 
सुलक्षणा-- तीए उण का अवत्या वट्टदि ? [ तस्याः पुनः काऽवस्था वतंते । | 
तच्छुणु । अहमेकदा भगवता भागुरायणेन सबहुमानं भणिता यथा--विचक्षणे, 
अस्मांकं राजरहस्ये त्वया साहाय्यं कतंव्यमिति । अहो ते मतिविभवो येनेदानीं- 
महामन्त्र्यपि एवं सम्भावयति । अथवा का वर्णना बकुछावली सुरभिगन्धोद्गारा इति । 
ततस्ततः । 
ततो विनयोपनतया मया तथेति प्रतिपन्नम्‌ । कथितं च मे तेन यथा एष यो 
मृगाङ्कुवर्मा सा मृ गाङ्कावलीति । 
ततस्तां परिणीय महाराजश्रीविद्याघरमल्लदेवेन महीतलचक्रवतिना भवितव्यम्‌ । 
* त्वया तस्य कदाचित्‌ कतभवनभित्तिगभंसञ्चारे वासगृहे सा दशंयितव्या । येन देवस्य 
स्वप्तकावगमो भवति । कार्यान्तरस्थानानि ते हरदासंः कथयिष्यति । एतस्मिन्‌ महाः 
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तृतीयोऽङ्कः ८५. 


सुलक्षणा--तब उसकी इस प्रकार की विभिन्न चेष्टा को देखकर महाराज ने 
क्या किया ? 

विचक्षणा--क्रीडा-हस्तिनी की चाटुकारिता में फंसा वन्य हाथी जो करता है । 
ताजे सुपारी के वृक्ष की छाल से मांजी गई द्रविड्देश की सांवली स्त्रियों की दन्त पक्ति 
को तरह चमकोलो मुरघ चाँदनी वाली रातों में असम्बद्ध प्रलाप करने लगे। वह ऐसे -- 
( संस्कृत में ही बोलती है। ) 

[ अन्वय -भोः इ्यामां सान्द्रैः मषीकूचंकैः श्यामलिमानम्‌ आनयत, मन्त्रम्‌ उत 
तन्त्रम्‌ प्रयुज्य इवेतोत्पलानां रुचं हरत, चन्द्रं च शिलापट्टके कणशः कृत्वा क्षणात्‌ चुर्णयत, 
येन अहं दशदिशः तदठकत्रमृद्राङ्किताः द्रष्टुं क्षमे । | 

अरे ! इस इयामा ( रात्रि) को गाढ़ी स्याही की कूचियों से पोतकर काली कर. 
दो । कोई मन्त्र तन्त्र करके शवेन उत्पलों ( सफेद कैरवों ) की कान्ति को नष्ट कर दो । 
चन्द्रमा फो तत्काल बड़े पत्थर पर पटक कर टुकड़े टुकड़ें करके पीस डालो जिससे मैं 
दशों दिशाओं को उस सुन्दरी की मखमद्रा से अंकित देख सक्‌ । 

सुल०--और फिर उसकी क्या हालत है ? 





राजकार्यरहस्ये त्वं तस्या अपि प्रियसखी तत्र राजकारयंसाहाय्यम्‌ अभ्यर्थ्यंसे। न खलू [ 
सोपानपङ्क्तिमन्तरेण वलम्या समारोहः। ततो मया हरदासकथितकार्यानुसारेण सा 
सविश्रम्भं भणिता यथा-सखि मृगाङ्कावलि, इह वासगृहे मकरघ्वजोब्वतरति । तं च. 
तत्र दृष्ट्वा कण्ठाङृष्टेन हारकुसुमदाम्ना त्वया अधितव्यः। येन ते तादृशः कान्तो 
भवति इति । तयापि तथाभ्युपगतं कर्त च । पुनहिन्दोलायां दशिता । केलिकँलासभवने 
सुस्थितस्फटिकभित्तिषु आत्मनश्चित्रं लेखिता, स्फटिकभित्तेः परतो दशिता, तदनुवादिनी 
शालभञ्जिका निर्मापिता, रत्नवत्यां चतुष्किकायां कन्दुकेन खेलिता, स्तम्भगर्भसञ्चारे 
तत्तद्वणायिता पाठिता च । 


अथ तां विविधैविलासैः प्रेक्षता महाराजेन कि प्रतिपन्नम्‌ । यत्‌ केलिकरिणीचाटु+ 
कमंच्छलितोऽरण्यकरी प्रतिपद्यते! ततस्तरुणपूगत्वगृघषितद्राविडच्यामली दन्तपत्र 
पङ्क्तिविशदासु मुरधशशियामिनीषु असमञ्जसं विप्रलपति । पोफलित इति पूगे सारि 
इति त्वचि छोल्लितं इति घृष्टे देशी । यथा तत्‌ । संस्कृतमिति-कार्यतश्चोत्तमादीनां _ 
कार्यो भाषाव्यतिक्रमः' इत्यभिधानात्‌ प्राकृतं विहाय संस्कृतम्‌ । 

श्यामामिति । भोः सम्बोष्या: परिचारिकादयः श्यामां रात्रि लक्षणया ज्योत्स्तीम्‌ । 
अत्र इयामलीकरणस्य स्वत एव इयामायां रात्र्यामनुपपन्नत्वेन तात्पर्यानुपपत्तेळक्षणाबीज- 
त्वात्‌ कृष्णशुक्लरात्रिसामात्यवाचकस्य श्यामापदस्य विदोषप्रसाघकत्वस्य लक्षणयैव ` 


निर्वाहात्‌ । अत्र विशेषपरिवृत्तम्थंदोषमुदाहृत्य तं न्युनपदे दाब्ददोषेष्न्तर्भाव्य 
झ्यामामिति दुष्टामित्यभिघाय ज्योत्स्नीमिति पठनीयम्‌ इति काव्यप्रकाशकारः । सान्द्रै; 
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८६ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


विचक्षणा--( संस्कृतमेवाश्रित्य ) . है 
सौधादुद्विजते त्यजत्युपवनं द्वेष्टि प्रभामंन्दवी- 
मारात्‌ त्रस्यति चित्रकेरिसदसो वेषं विषं मन्यते । 
आस्ते केवलमज्जिनी किसलयप्रस्तारशय्यातले 
सङ्कूल्पोपनमत्तदाक्ृतिरसायत्तेत चित्ते सा॥२॥ 
संपदं तुमं कहेहि कीदिसं ता महिलाम्गुणं ? [ साम्प्रतं पुनस्त्वं कथय कोदृशं 
तन्महिलाषाड्गुण्यम्‌ । | | 
सुलक्षणा-सुणु जादिसं। एकदा अहं महाराएण कण्णे सप्पसाद आदिट्ठा 
जधा ण तुए णिभिण्णरहस्सा देवी कादव्वेत्ति। [ शृणु यादुद्यम्‌ । एकदाहं 
महाराजेन कर्णे सप्रसादमादिष्टा यथा न त्वया भिन्नरहस्या, देवी कतंव्येति । ] 
विचक्षणा - कि विअ तं ? [ किमिव तत्‌ । | 
सुलक्षणा-तता जहा। अलिअविवाहविलक्खो चाराअणो देवीधत्तेइं 
पदारिद्‌ं इच्छेदि। ता दिणावसाणसमए तरुणवणराइनीरंधमंधआरे केसर- 


तरुसिहरं आरुहिअ पमदुज्जाणमज्झगामिणीए तुए मेहुला साणुणासिमं ` 


भणिदव्वा। जधा अयि मेहले, इह वेसाहपुण्णिमापओसे एव्व तुए मरिदव्वंत्ति । 
अणिदा अ सा । [तद्यथा। अळीकविवाहविलक्षणश्रारायणो देवीधात्रेयीमधि 
प्रतारयितुमिच्छति । तहिनावसांनसमये तरुणवनराजिनीरन्ध्रान्धकारे केसरतरुशिखर- 
मारुह्य प्रमदवनमघ्यगामिनी त्वया मेखला सानुनासिकं भणितव्या । यथा -अयि मेखले, 
इह वैशाखपूणिमाप्रदोषे एव त्वया मतंव्यमिति । भणिता च सा । ] 

विचक्षणा-तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 

सुलक्षणा-तदो तीए सज्झसवसवेविदंगए कहं कहं वि तत्त अहिमुहं हिअ 
कदणिविडञ्जरिसंपुडाए भणिदं-भअवदि, असरीरिणि दिव्वे चाणि मं 
अणुकंपंतीए जधा मरणं तुए जाणिदं जीविदं वि मे जाण । [ ततस्तया 
साध्वसवशवेपिताङ्गधा कथं कथमपि ततोऽमिमुखं भूत्वा कृतनिविडाञ्जलिसम्पुटया 
भणितम्‌ । भगवति अशरीरिणि दिव्ये वाणि, मामनुकम्पन्त्या यथा मरणं त्वया ज्ञातं 
जीवितमपि में जानीहि । ] 


घनीभूतः मषीकूचंकैः सुघालेपाथनिमितोपकरणतुल्यैः साधनविशेषः दयामछिमानं 


इयामत्वमानयत । अथानन्तरं तत्र कञ्चिग्रोगं मन्त्रं वेदिकं शाबर वा वणंसमुदायं वा 
प्रयुज्य पठित्वा स्वेतोत्पलानां कैरवाणां स्मितं विकारं हरत दूरीकुरुत । शिलापट्टके 
' कृत्वा क्षणात्‌ क्षणमात्रेण चन्द्रं कणशः चुणंयत परमाणप्रायमारचयत । येन हेतुना तद्र- 
कत्ररूपाभिरमद्रामिर्नाममुद्राभिः तद्वकत्रस्य वा रचनाभिरद्धिताश्चिह्निता दशदिशो द्रष्टु 
दृष्टिगोचरतां नेतुमहं क्षमे समर्थो भवामि । ज्योत्स्नादीनामतिरमणीयत्वेन विरहिणो मम 
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तृतीयोष्डू॥ ८७ 
विच०- ( संस्कृत में ही ) 

[ अन्वय--सा सौधाद्‌ उद्विजते, उपवनं त्यजति, ऐन्दवी प्रभां द्वेष्टि, आरात्‌ त्रस्यति, 
चित्रकेलिसदसः वेषं विषं मन्यते । संकल्पोपनमत्‌ तदाक्ृतिरसायत्तेन चित्तेन केवलम्‌ 
अग्जिनी किसळयप्रस्तारशय्यातले आस्ते । 

वह महल से ऊब गई है, बगीचों में नहीं जाती, चाँदनी से द्वेष करती हे, बार वार 
डरती है, चित्रकेलि महू में जाकर वेश वदलना विष जैसा समझती है, केबल महाराज 
की कल्पनाओं में खोई हुई उन्हीं के ध्यान में डूवी केवल कमलिनी पल्लवों से सजी शय्या 
पर ही पड़ी रहती है ॥ १२॥ 

अब तुम कहो कैसा चल रहा है तुम्हारा महिलाषाड्गुण्य ? 

बिल०--सुनो जैसा चरू रहा है । एक दिन महाराज ने प्रसन्न होकर मेरे कान में 
कहा-- तुम इस रहस्य का देवी को पता न चलने देना । 

विच०--क्याथा वह ? | 

सुू०--वह ऐसे--मिथ्याविवाह रचाने से रुष्ट हुआ चारायण देवी की घात्रीपुत्री 
( मेखला ) को ठगना जाहता है इसलिये सायंकाल के समय जब वन की वृक्ष पंक्तियों 
में धना अंधेरा छाने लगे, तब केसर के वृक्ष पर चढ़कर तुम नाक में वचन डालकर 
( सानुनासिक स्वर से ) मेखला से कहना अरे. मेखला ! इसी वैशाख पूर्णिमा 
को प्रदोष के समय ( सायंकाळ ) तुम्हें मर जाना है, और मैंने उससे कह भी दिया । 

विच० - तब ! तब ! | हक 

सुल०--तब डरके मारे काँपती हुई वह किसी प्रकार सामने आकर अपने दोनों 
हाथ जोड़ती हुई बोली--हे भगवती अशरीरिणी दिव्यवाणी ! तुमने जैसे मेरा मरना 
जान लिया ऐंसे ही मेरे जीने का भी उपाय जानो। 


PSRs = 

सन्तापदायकत्वात्‌ दुर्दशँतया मषीकूचंकादिभिइच तेषां विख्पत्वापत्तौ सर्वा अपि दिशो 
भावनया तन्मुखमुद्रासनाथा द्रष्टुं समर्थो भविष्यामीति भाव ॥ १ ॥ 

सौधादिति । सौधादिति भयहेतौ पञ्चमी । उद्विजते दुःखातिशयं प्राप्नोति । 

चित्रं यत्‌ केलिसदः त्रीडामण्डपः तस्य द्वारात्‌ त्रस्यति विभेति। तद्‌ ` दवारं द्रष्टुमपि न 
. शक्नोति कुतस्तत्र प्रवेशसम्भावनापीति भावः । वेषं वस्त्रालङ्कारादिपरिघानरचनां विषं 
मरणजनकमिव परिहार्य मन्यते । सञ्चुल्पेन मनोरथेन उपनमन्ती सन्निदघती या तस्य 
राज्ञः आकृतिः शरीरसुंस्थानविशेषः तस्य रसस्तत्सम्बन्धी हषंस्तदास्वादनं वा । 'र्‌सो 
गन्धे रसो हर्षे रसः स्वादे प्रकीतितः' इति नानाथंः। तस्यायत्तमधीनम्‌ । 'अघीनो निघ्न 
आयत्तः' इत्यमरः । तादृशेन चित्तेन उपलक्षिता केवलं ग्यापारान्तरराहित्येन 
अब्जिनी किसलयानां प्रस्तारः प्रस्तरणं तदेव दाय्यातल्पं तस्य तले प्रदेशविशेषे स्वरूपे वा । 
'स्वरूपाधरयोस्तलम्‌' इति विश्व; । आस्ते उपविशति न तु तत्रापि निद्राति केवलं 
वस्त्रकम्बलाद्यमिश्चित यदब्जिनीकिसलयरूपं शय्यातलं तत्रेति वा ॥ २॥। 
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८८ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


विचक्षणा--तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 

सुलक्षणा--तत्थ मए एव्वं भणिदं--जइ गंधव्ववेअविअक्खणं बह्मणं 
गुरुणा अच्चणासक्क्रारेग अहिगंदिअ पाएसु पडंती जंघन्तरमद्धदुवारेण सव्व- 
रसि तदो दे जीविदावलंहो त्ति। [ तत्र मयैवं भणितं--यदि गन्धवंवेदरविचक्षणं 
ब्राह्मणं गुरुणा सत्कारेणामिनन्य पादयोः पतन्तो जद्धान्तरमध्यद्वारेण सञ्चरसि तदा 
ते जीवितावलम्भ इति । ] है 

विचक्षणा--अहो दे विअक्खणत्तणं। जदो मुणिणो वि एवं सुमरंति पादा- 
हितो बाह्मणस्स पवित्तत्तणं ति। (विभाव्य) अहो एदस्स कि वि कवड- 
णाटअकइत्तणं बह्मणस्स । तदो तदो । 

[ अहो ते विचक्षणत्त्रम्‌। यतो मुनयोऽप्येवं स्मरन्ति पादाभ्यां ब्राह्मणस्य 
पत्रित्रत्वोमिति । अहो एतस्य किमपि कपटनाटककवित्वं ब्राह्मणस्य । ततस्ततः । ] 

सुळक्षणा-तदो तं सुणिअ मेहलाए अस्सुझलझलाइं उव्वमंतीए महा- 
राअपुरदो एव्त्र भणिदा देवी । देवेण वि देवीमण्णुं अवहरंतेण चाराअणचरिदं 
अ णिव्वहंतेण भणिदं-जह सुंदरि, मा सण्णा होहि, गंधन्ववेअविअक्खणो 
बह्मणो साहीणो एव्व। ता कित्ति अस्सुकणकरंबिआबिबाहरा वट्टसि त्ति 
संट्ठाविदा देवी । देवीए वि अहं अज्ज सा पुण्णिमेत्ति पृआसक्कारं सज्जी- 
काद्‌ं पेसिदह्मि । 

[ ततस्तच्छ्रत्वा मेखलया अशुझळज्झलान्युद्वमन्त्या महाराजपुरत एव भणिता 
देवी । देवेनापि देवीमन्युमपहरता चारायणचरितं च निर्वाहयता भणितम्‌ यथा--सुन्दरि 
मा विषण्णा भव, यतो गान्धवंवेदविचक्षणः स्वाधीन एव ब्राह्मणः । तत्‌ किमित्यश्रकण- 
करम्बितबिम्बाघरा वतंसे इति संस्थापिता देवी । देव्या चाहमद्य पूर्णिमेति भणित्वा 
पुजासत्कारं सज्जीकतु प्रेषितास्मि । ] 

विचक्षणा-ता एहि. जधाणिहिठ्ठमणुचिट्ठह्म । [ तदेहि यथा निदिष्टमनु- 
तिष्टावः । ] ( इति निष्क्रान्ते ) 


“३. प्रवेशकः । 
SNS क 
साम्प्रतं पुनस्त्वं कथय कीदृशं तन्महिलाषाड्गुण्यम्‌ । शुणु यादृशम्‌ । एकदाहं 

महाराजत कण सप्रसादमादिष्टा यथा न त्वया भिन्नरहस्या देवी कर्तव्येति । 

किमिव तत्‌ । 

तद्यथा । अलीकविवाहविलक्षरचारायणो देवीघात्रेयीमपि प्रतारयितुमिच्छति । तत्‌ 
दिनावसानसमये तरुणनीरन्धान्धकारे केसरतरुमारुह्य प्रमदवनमध्यगामिनी त्वया मेखला 
सानुनासिकं भणितव्या यथा अयि मेखले इह बैश्ञाखपूर्णिमाप्रदोषे एव त्वया मतंब्यमिति । 
मणिता च सा । ततस्ततः ।: 
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तृतीयोऽङ्कः ८९. 

विच०--तब तब ? 

सुल०--तव मैंने ऐसा कहा--यदि किसी गन्धवं वेद के विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण को 
पैर छूकर प्रणाम करती हुई उसकी जांघों के बीच से निकल जाओगी तो तुम बच 
सकती हो । | 

विच०--आश्चयं हे तुम्हारी निपुणतापर, क्योंकि मुनि लोग भी कहते हैं ब्राह्मण के 
पैर ही पवित्र होते हैं। ( सोचकर ) अरे इस ब्राह्मण ने भी क्या कपटनाटक रच 
डाला ? हाँ तब--- ः 

सुछ० --तब यह सुनकर मेखला ने आँखों से आँसू छलछलाते हुए महाराज के 
सामने ही महारानी से यह सब बताया । तब महाराज ने भी जैसे महारानी भी क्रुद्ध 
न हों और चारायण का भी काम बन जाय, इस दृष्टि से कहा--अरो सुन्दरी तुम दुःखी 
न होओ, क्योंकि गन्धवंवेद का विद्वान्‌ ब्राह्मण तो हमारे पास ही है, तब तुम अपने लाल 
लाल ओष्ठों को आँसुओं से क्‍यों भिगा रही हो, इस प्रकार महाराज ने महारानी को 
आश्वस्त किया । इसी से देवी ( महारानी ) ने आज हो पूर्णिमा है” कहकर मुझे पूजा 
साभग्री इकट्ठा करने भेजा है । 

विच०--तब चलो अपना अपना काम करें । ( दोनों चली जाती हैं । ) 


प्रवेशक समाप्त । 


ततस्तया साध्त्रसवशवेपिताङ्गया कथं कथमपि ततो$भिमुखं भूत्वा कृतनिविडाञ्जछि- 
सम्पुटया भणितम्‌ । भगवति अशरीरिणि दिव्ये वाणि ! मामनुकम्पयन्त्या यथा मरणं 
त्वया ज्ञातं जीवितमपि मे जानीहि । 
ततस्ततः । ततस्तथेव सानुनासिकमित्यथंः। तत्र मया एवं कथितं--यदि गान्धवं- 
वेदविचक्षणं ब्राह्मणं गुरुणा सत्कारेणाभिनन्य पादयोः पतन्ती जङ्कान्तरमध्यद्वारेण सञ्च रसि 
तदा ते जीवितावलम्भ इति । 
अहो ते विचक्षणत्वम्‌ । यतो मुनयोऽप्येवं स्मरन्ति पादाभ्यां ब्राह्मणस्य पवित्रत्व- 
मिति । अहो अस्य किमपि कपटनाटककवित्वं व्राह्मणस्य । ततस्ततः । ततस्तच्छुत्वा 
मेखलया अश्रुझल्ज्झलान्युद्वमन्त्या महाराजपुरत एव भणिता देवी । | 
देवेनापि देवीमन्युमपहरता चारायणचरितं च निर्वाहयता भणितम्‌ । यथा सुन्दरि 
/ मा त्रिपण्णा भव यतो गान्ध्ववेदविचक्षणः स्वाधीन एष ब्राह्मणः । तत्‌ किमित्यश्रुकण- 
. करम्मिततिम्वाघरा वतसे इति संस्थापिता देवी । देव्या चाहमद्य पूणिमेति भणित्वा 
पूजासत्कारं सज्जोकतु प्रेषितास्मि। तदेहि यथानिदष्टमनुतिष्ठावः । निष्क्रान्तेति सुर“ 
क्षणाविचक्षणे द्वे अपि चेट्यो गते इत्यर्थः । 


प्रवेशक इति । 
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९० विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


( ततः प्रविशति विरहोत्कण्ठितो राजा स्तानशु्िविदूषकश्च ) 


राजा--( अनुध्याननाटितकेन ) 
क्रमसंरलितकण्ठ-प्रक्रमोल्लासितोर- 
स्तरलितवलिरेखासुत्रसर्वाङ्गमस्या: । 
स्थितमतिचिरमुच्चेरग्रपादाजुलीभि: 


करकलितसखीक मां दिदृक्षो: स्मरामि ॥ ३ ॥ 
विदूषकः-मा समाधाणभंगं मे कुण। देवीपुरदो मेहला जीवइदव्वा । 
( स्वगतम्‌ ) अइ दुट्ठदासि, दोसिणि दुःकुद्धो चाराअणो बह्मणो णिपीडइ- 
स्सदि । [ मा समाघानभज् मे कुरु । देवीपुरतो मेखला जीवयितव्या । अयि दृष्टदासि, 
दोषिणि दुष्क्रुढो चारायणो ब्राह्मणो निष्पीडयिष्यति । | 
राजा=-( तद्वचनमनाकण्यं तदेव पुनः पठति ) 
विदूषक:--मा पुणो पुणो तं सुमर । संदावदाइणी डाइणी नखु सा । 
[ मा पुनः पुनस्तां स्मर । सन्तापदायिनी डाकिनी खलु सा । ] 
राजा--किमात्य सन्तापकारिणी। तथाहि. पन्चमकाकलीकलगीतय: 
कर्ण कलुषयन्ति ? सुधास्यस्दिनी चन्द्रमूतिश्वक्षुषी तापयति ! चन्दनरसनिस्यन्द- 
स्तनुं दहति ? 
विदूषकः-भो वक्करं मए कहिदं | तुमं जेव्व सव्वदो सारं उच्तिणसि । 
हंसो जेव्व जले दुद्धमुद्धरेदि । कि उण भणामि । मए अलसेण अज्झअणविज्जा 
विअ तुए झत्ति विसुमरिदा देवी। [ भोः वक्रं मया कथितम्‌। त्वमेव सर्वतः 
सारमुच्चिनोषि । हंस एव जलेम्यो दुग्घमुद्धरति कि पुनर्भेणामि । मयाऽलसेनाघ्ययनविद्येव 
त्वया झटिति विस्मृता देवी । ] 
राजा--आशशवात्‌ प्रणयप्ररूढ़ा देवी कथं विस्मार्यते । किन्तु 
देव्या निधायोपरि वामपादं यत्‌ सुन्दरीणां प्रसभेन भुक्तम्‌ । 
कृतं मनोरिक्थमहो द्विधा तत्‌ तया विभज्य स्मरशासनेन ॥ ४॥ 


मा समाघ्रानभङ्ग मे कुष । देवीपुरतो मेखला जीवयितथ्या । अयि दुष्टदासि दोषिणि. 
ढुःक्रद्धश्षारायणब्राह्माणः निष्पीडयिष्यति । तदेव क्रमसरलितेत्याद्येव । मा पुनस्तां स्मर । 
सन्तापदायिनी डाकिनी खलु सा | 

पञ्चमः कोकिलकूजितानुक्रारी स्वरविशेषः ' 'पिंकः कूजति पञ्च मम्‌' इति तल्लक्षणात्‌ 
तस्य काकली घ्वनिविद्येप: । 'काकली तु कले सूक्ष्म! इत्यमरः । तदृन्मन्द्रा या गीतयो 
गायनानि । 

भोः वक्र मया कथितम्‌ । अन्यस्मिन्‌ वक्तव्ये करणापाटवेनान्यदेवो क्तमित्यथंः । 
त्वमेव संतः सारमुच्चिनोषि । हंस एव जलाद्‌ दुरघमुद्धरति। कि पुनभंणामि । 
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तृतीयोऽङ्कः ९१ 

( विरह से उत्कण्ठित राजा और स्नान कर शुद्ध हुए विदूषक का प्रवेश ) 

राजा--( स्मरण का अभिनय करते हुए ) 

[ अन्वय--मां दिदृक्षोः अस्याः करकलितसखीकं अग्रपादाजुलीमिः अतिचिरं उच्चैः 
स्थितम्‌ क्रससरलित ”” ``" सर्वाङ्गम्‌ स्मरामि । ] 

मुझे देखने की इच्छा से इसकी पहले गदंन सीधी हुई, उसके बाद उर:स्थल ( वक्ष 
देश ) ऊंचा उठा उससे नाभिप्रदेश की बलिरेखायें तन गई, इस प्रकार उसका सम्पूर्ण 
शरीर, जो सखी के हाथ के सहारे से पैर की अगली अंगुलियों के बलपर बहुत देर तक. 
ऊँचा ही उठा रहा, मुझे याद मा रहा है ॥ ३ ॥ ॒ 

विदूषक--मेरा ध्यान भंग न “करें, देवी ( महारानी ) के सामने मुझे मेखला कोः 
जीवनदान देना है । ( मन ही मन ) अरी दुष्ट दासी, अपराधिनी बुरी तरह गुस्साया 
हुआ चारायण ब्राह्मण तुम्हारी खबर छेगा। 

राजा ( विदूषक के कथन को न सुनते हुए पुनः उसी पद्य को पढ़ता है। ) 

विवूषक--वार बार उसी का स्मरण मत कीजिये, सन्ताप देने वाळी डाइन 
है वह । 

राजा--वया कहते हो सन्ताप देने वाली हे? ऐसा, क्या पञ्चमस्त्रर में कोयल के 
मधुरगीत कानों को बुरे लगते हैं ? अमृत बरसाती हुई चन्द्रमा की मूर्ति आँखों को: 


` कृष्ट देती है ? चन्दन रस की धार शरीर में जलन उत्पन्न करती है? 


विद्षक--मैं तो उल्टा कह गया, सब जगह से सार ( तत्त्व ) बटोरना तो आपः 
ही जानते हैं । हंस ही जल से दूध को पृथक्‌ करता है, फिर और क्या कहूं मेरी पढ़ी 
हुईं विद्या की तरह आप तो महारानी जी को भूल ही गये हैं । । 

राजा--बचपन से ही जिसमें दृढ़ अनुराग रहा हो ऐसी देवी को केसे भुलाया 
जा सकता है ? किन्तु 

[ अन्वय--अहो ! सुन्दरीणाम्‌ उपरि वामपादं निघाय यत्‌ देव्या प्रसभेन भुक्तं तत्‌ 


मनोरिक्थं तया स्मरशासनेन विभज्य दिघा कृतम्‌ । | 


आइचर्य है कि सुन्दरियों की छाती पर पैर रख कर जिसका देवी ( महारानी ) ने 
हठात्‌ उपभोग किया है, उस मेरी मन रूप सम्पत्ति को कामदेव के आदेश से उस 
( मृगांकावली ) ने दो भागों में वांट दिया हे ॥ ४ ॥ 





, मया अलसेन अध्ययन-विद्या इव झटिति ते विस्मृता देवी । ते इति कर्तरि षष्ठी । 


त्वयेत्यर्थः । प्राकृते छिङ्गवचनमतन्त्रमिति वा तृतीयार्थे षष्ठी । 


देव्येति देव्या मदनवत्या सुन्दरीणामुपरि वामपादं निधाय प्रसभेन हठेन यन्मनो- 
रूपं रिवथं दायः भुवतं तत्‌ स्मरशासनेन. मदनाज्ञया कृत्वा तया मृगाङ्कावल्या विभज्यः 
विभाग नीत्वा द्विघा कृतम्‌ । यन्मन्मनो देव्यैव पूवं भुवतं तन्मदनाज्ञया कृत्वा मृगाङ्का- 


वल्या विभज्य तस्यां स्वस्मिंश्र तुल्यवद्‌ द्विधा कृतमिति तात्पर्याथः ॥ ४॥ 
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२२ बिद्धशाल भञ्जिकायाम्‌ 


विदूषकः--ता हिंदोलदोलिदं विअ दे चित्तं गमागमाहि ण विरमदि । 
[ तत्‌ हिन्दोलान्दोलितमिव ते चित्तं गमागमाभ्यां न विरमति । | 
राजा-एवमेतद्‌ । यतः 
“नो मालतीदाम विमदंयोग्यं 
न प्रेम .नव्यं सहतेऽन्तरायस्‌। . 
म्लानापि मोच्या नहि केसरख्रग्‌ 
देवी न खण्ड्यप्रणया कर्थित्‌ ॥ ५ ॥ 
विदूषकः-भो कि एदेण दक्खिण्णवअणोवण्णासेण । पुराणपत्तं अपेल्लिम 
'णोपल्लओ णो समुल्लसदि। ण अ -तरुणगंठिवण्णअअंकुरअकवरुणळुद्धो 
ांधहरिणो मदणकेदारिआए अहिरमदि। [ भोः किमेतेन दाक्षिण्यवचनोपन्यासेन । 
` पुराणपत्रमफाल्य नवपल्लवः नो समुल्लसति । न च तरुणग्रन्थिपणंकाङ्‌कुरकवलनलुञ्चो 
गन्धहरिणो मदनककेदारिकायामभिरमति । ] 
राजा--सखे निरगंलवागसि । यदनाशङ्कनीयं तदाशङ्कुसे । 
विदूषकः-कि मम परकेरआए चिताए। ता भणीअसि मा समाधिभंगं 
मे कुण । देवीए पुरदो मेहला जीवइदब्बत्ति । [ कि मम परकीयचिन्तया । तद्भण्यसे 
मा समाविभद्ध मे कुएं । देव्याः पुरतो मेखला जोवयितव्येति । 
( ततः प्रविशति देवो प्रयता च मेखला त्रिभवतश्च परिवारः ) 
देवी -हला सुलक्खणे, अपि संणिहिदो अंतेउरप्पग्गीवे अज्जउत्तो चाराअगो 
'ज्ञ । [ हला सुलक्षणे, अपि सन्निहितोऽन्तःपुर्रग्रीवे आर्यपृत्रश्चा रायणश्च । 
सुलक्षणा कि अण्गहा देवीए विण्णवीअदि । [ किमन्थया देव्यै विज्ञाप्यते । ] 
देवी--ता देहि मे मम्गं । [ तद्‌ देहि मे मागंम्‌ ] 
विदुषकः -एदं प्पग्गीवं ता प्पविसदु पिअवअस्सो । [ एतत्‌ प्रग्रीवं तत्‌ 
प्रविशतु प्रियवयस्यः । ] 
सुलक्षणा--एढु एढु देवी । ( इति परिक्रामति ) एस भट्टा वट्टदि ता उपसप्पढु 
देवी । [ एत्वेतु देवी । एष भर्त्ता वतंते तदुपसपंतु देवी । ] 
देवी -( उपसृत्य ) जेदु अज्जउत्तो । [ जयत्वायंपुत्र: ] 





तत्‌ हिन्दोलादोलितमिव ते चित्तं गमागमाम्यां यातायाताभ्यां न विरमति। 
नो मालतीति । नव्यं नूतनं मृगाङ्कावलीविषयमिति यावत्‌ प्रेम कतृं अन्तरायं विघ्नं न 
“सहते । तत्‌ विशेषेण समर्थयति । मालतीदाम मालतीपुष्पमाला विमर्दयोग्यं न । देवी 
कर्थाञ्चत्‌. केनापि प्रकारेण खण्ड्यः खण्डनाहुः प्रणयः यस्याः तादृशी न। हि यतः 
केसरत्रक बकुळपुष्पमाला म्लानापि मोच्या मोचनाहा न इति ॥ ५ ॥ 


0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





तृतीयोऽङ्कः | ९३ 


विदृषक--अकस्मात्‌ झूळे में झुलता हुआ सा आपका चित्त गमनागमनों से ( इधर: 
उधर डोलने से--संकल्प-विकल्पों से ) थम नहीं पाता । 
राजा--एसा ही है, क्योंकि 
[ अन्चय--नव्यं प्रेम अन्तरायं न सहते मालतीदाम विमर्दयोग्यं नो ( भवति } 
देवी कथंचित्‌ खण्डय प्रणया न केसरस्रक्‌ म्लाना अपि मोच्या नहि ( भवति ) ] 
नया प्रेम व्यवघान को सहन नहीं करता जैसे नई मालती की माला मसलने योग्य 
नहीं होती और देवी ( महारानी ) का प्रणय किसी प्रकार छूट नहीं सकता जैसे मुर- 
झाई हुई भी केसर ( वकुल मौलश्री ) को माला फेंकी नहीं जाती क्योंकि उसमें मुरक्षाने 
पर भी गन्ध ज्यों की त्यों रहती है ॥ ५॥। 
विदूषक--महाराज ! इन चतुराई भरे वचनों से क्या होगा । पुराने पत्तों के 
झडे बिना तो नये पल्लव आते नहीं । और नये ग्रन्थिपणं ( गांडर दूब, गठिवन ) के 
अंकुरों को खाने का लोभी कस्तूरी मृग धतूरे की क्यारी में नहीं रमता । 
राजा -मित्र ! तुम व्यर्थं की बात बोलते हो । जिसकी शंका नहीं करनी चाहिये 
उसी की शंका करते हो । 
विदूषक --मुझे दूसरों की चिन्ता से क्या ? इसीलि ये कहता हूँ मेरा ध्यान भंग नः 
कर । मुझ महारानी के सामने मेखला को जीवन दान देना है । 
( तभी, संयत हुई मेखला और आवश्यक परिजनों सहित देवी का प्रवेश ) 
देवो -अरी सुलक्षणा ! क्या आर्यपुत्र और चारायण अन्तःपुर के प्रग्नीबः 
( बरामद ) में हैं ? 
_सुल०-क्या देवी से झूठा निवेदन. किया जा सकता है ? 
देवी--तब रास्ता दिखाओ । 
विदूषक--थही प्रग्रीव ( बरामदा ) है प्रिय सखा प्रवेश करे । 
सुल०--देवी आव आव । ( घूमती है ) ये स्वामी हैं देवी उनके पास जाये । 
देवी--( पास जाकर ) आयंपुत्र की जय हो । 





किमेतेन दाक्षिण्यवचनोपन्यासेन पुराणपत्रं अपेल्लिअ अदूरीकृत्य नो नवपल्लक 
समुल्लसति । न च तरुणग्र न्थिपरणकाङ्करकवलनलुब्धो गन्धहरिणो मदनककेदारिकाया- 
मभिरमति । 

कि मम परकोयया चिन्तया । तत्‌ भण्यसे मा समाधिभङ्ग मे कुरु देवीपुरतो 
मेखला जीवयितव्या । हला सुलक्षणे अपि सन्निहितोऽन्तःपुरप्रग्रीवे । प्रग्रीवं वायनमितिः 
क्षीरस्वामी । उपान्तप्रदेश इत्यपि केचित्‌ । आर्यपुत्रश्चारायणब्राह्मणश्च । किमन्यथा देवी. 
विज्ञाप्यते । तद्देहि मे मार्गम्‌ । एतत्मग्रीवं तत्‌ प्रविशतु प्रियवयस्यः । 
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९४ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


राजा--इत आस्यतास्‌ । नय पक 

देवो--( उपविश्य विदूषकं प्रति ) अञ्ज चाराअण, देसु मे धत्त इझाभिक्खा, 
जीवावेसु मेहलूअं | [ आये चारायण, देहि मे घात्रेयिकामिक्षाम्‌, जोवय मेखलाम्‌ । ] 

विदूषकः - एस सज्जोह्य । | एष सज्जोऽस्मि ] 

मेखला--( बद्धाञ्जरिः ) अज्ज चाराअण, अअं जणो तुमं महाबह्मणं सरणं 
'पडिवज्जदि । [ आये चारायण, अयं जनस्त्वां महात्राह्मण शरणं प्रतिपद्यते । ] 

शिरस्यारोपयति। ) 

( इति पादौ शि FE | 

कहि सा दुट्ठदासी । एदे अम्हे कालपुरिसा सिंखलाहि गलम्मि गाढं बद्धूण 
मेहलं णेदं पाविआ। [ कुत्र सा दुष्टदासी । एते वयं कालपुरुषा: शु ्कलाभिगाले गाढं 
'बद्घ्वा, मेखलां नेत्‌ प्राप्ताः। ] 

विदूषक:--( भीत्वा । बहुविघं दंडकाएमुद्यम्य ) जइ अहं पिगलिआवल्लहो 
गंधव्ववेअविअक्खणो रक्खको चिटठामि । तहि को कालो के कालपुरिसा का वा 
कालसिखला । [ यद्यहं पिरङ्गलिकावल्लमो गन्धर्ववेदविचक्षणो रक्षकस्तिष्ठामि । तहिं 
कः काल: के वा कालपुरुषाः का वा कालश्यद्धला | ] ( इति बहुविध वल्गति ) 

मेखला--( पादयोरन्तरे प्रविशन्ती ) भो परित्ताअसुँ म॑ । [ भोः परित्रायस्व 
' माम्‌।] | 

विदूषक:--(उच्चेर्गायन्नपवार्य) भो पेवख ' *विलासिणीवम्हरहाहिरुहं अत्तणो 
प्पिअवअस्सं । ( किश्चिदुच्चैः ) भो भोः पेक्खध मे बह्मणत्तण जेण खलखलायिद- 
'सिखला कालपुरिसा पणट्टा। [ भोः पण्य विलासिनीब्रह्मरथाधिरूढमात्मनः 
प्रियवयस्यम्‌ । मो भोः पद्यत मे ब्राह्मणत्वं येन खलखलायितश्व॒द्धला: कालपुरुषाः 
प्रणष्टाः । ] 

मेखला -अम्महे जीविदह्यि । [ भो जीविताऽस्मि । ] 

विदूषकः--( सास्फोटं विहस्य ) आ। दास्या सुदाओ अछीअविवाहविड बिदो 
दुवकुद्धो विणिपादिदो चाराअणो बह्मणो ता दे पडिकिदिववसिंदो । ता संपदं 
एदिअं आसंसे दीहमभग्गकंकणा भोदु मे बह्मणी । [ आः दास्या दुहितः, अलीक-- 
विवाहविडस्वितो दुष्क्रद्धो वितिपातितश्चारायणब्रांह्मणस्तत्‌ ते प्रतिकृतिव्यवसितः । तत्‌ 
साम्भ्रतमेतावदाशंसे दीघंमभग्नकद्भुणा भवतु मे ब्राह्मणी । | 
` देवी-अज्जउत्त, ण जुत्तमेदं ण सरिसं एदं जा एण्हिं मे प्पिअसही मेहला 
एवं विडंबीअदि । | आर्यपुत्र, न युक्तमेतत्‌ न सदृशमेतत्‌ यदिदानीं मे प्रियतखी मेखल 
“एव विडम्व्यते । ] ` ` 
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राजा--इघर वैठिये । 

देवी--( बैठकर विदूषक से ) आयं चारायण मुझे घात्रेयिका ( घाई की पुत्री ) 
भिक्षा में दे दो, मेखला को जीवित कर दो । 

विदूषक--मैं तैयार हूँ । 

सेखछा--( हाथ जोड़कर ) आयं चारायण ! यह जन आप जैसे महाब्राह्मण को 
शरण में हे । ( उसके पैरों को अपने शिर पर रखती है ) 

( नेपथ्य में ) 

कहाँ है वह दुष्ट दासी । ये हम कालपुरुष हँ, जो मेखला को जंजीरों से गले में 
कसकर बाँध कर ले जाने के लिये आये हैं । 

विवूषक--( डरकर बार-बार डंडा उठाता हुआ ) यदि मैं पिज्भलिका का स्वामी 
गन्धर्ववेद का विद्वान्‌ रक्षा करने वाला हूँ तो काल कौन होता है, काल पुरुष कोन होते 
हैं और इनकी जंजीरें क्या कर सकती हैँ? ( बहुत बार कहता है) | 

मेखला ¬ ( पैरों के बीच में घुसती हुई ) अहो ! मुझे बचाइये । 

बिदूषक--{ जोर से गाता हुआ, हटाकर ) अरे देखो विलासिनी ( सुन्दरी ) रूप 
ब्रह्म के रथ में चढ़े हुए अपने प्रिय सखा को । ( कुछ तेज स्वर में ) अरे-अरे देखो, मेरे 
ब्राह्मणत्व को जिससे खनखनाती जंजीरों वाले कालपुरुष भाग गये । 

मेखला--अहो ! मैं बच गई । | 

विदूषक--( जोर से हसकर ) अरी दासीपुत्रि ! झूठा विवाह रचाकर ठगे हुए'क्रुद्ध 
चारायण ने अपना बदछा ले लिया । तो अब केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरी 
ब्राह्मणी की चिरकाल तक चूड़ियाँ न टूटें ( वह चिरकाळ तक सौभाग्यवती रहे ) । 

देवी --आयंपुत्र ! यह अच्छा नहीं, यह उचित नहीं, जो कि मेरो प्रिय पात्र मेखला 
का इस प्रकार परिहास किया जा रहा हूँ । 





® क” 
जयतु जयत्वायपुत्र । आय चारायण देहि मे धात्रेयिकाभिक्षाम । जीवय 


_मेखलाम्‌ । एष सज्जो$स्मि । आये चारायण ! अयं जनस्त्वां महात्राह्मणं शरणं प्रतिपद्यते । 
नेपथ्ये । कुत्र सा दुष्टदासी । एते वयं कालपुरुषा श्रुखलाभिर्गले गाढं बद्ध्वा मेखलां 


नेतुं प्राप्ता: । 
यद्यहं पिङ्गलिक्रावल्लभो गान्धव॑वेदविचक्षणो रक्षकस्तिष्ठामि ततः कः कालः के 


कालपुरुषाः का वा कालश्ेद्धूळा । भोः परित्रायस्व माम्‌ । भो भो प्रेक्ष प्रेक्ष विछासिनी- 


्रह्मरथाधिरूढमात्मनः प्रियवयस्यम्‌ । भो प्रेक्षध्व॑ मे ब्राह्मणत्वं येन खलखलायितश्पुङ्कलाः 
काळपुरुपाः प्रणष्टाः । अम्महे सोच्छ्वासविस्मये । जीवितास्मि । | 

आः दास्या दुहितः अळीकविवाहविडम्बितो दुष्कुद्धो विनिपतितस्ते चा रायणत्राह्मण- 
स्तत्‌ ते प्रतिक्ृतिब्यवसितः । साम्प्रतमेतावदाशंसे दीघंमभग्नकङ्कणा भवतु मे ब्राह्मणी । 
आर्यपुत्र, न युच्त.। गत्‌ न सदृशमेतत्‌ यदिदानीं मे प्रियसखी मेखलैवं विडम्ब्यते । भवति 
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विदूषकः--भोदि जुत्तं एदं सरिदं एद जं तर्दाण महाराअप्पिअवअस्सो 
तह विडंबिदो । [ मवति, युक्तमेतत्‌ सद्‌ शामेतत्‌ यत्तदानीं महाराजप्रियवयस्यस्तथा 
विडस्बितः । ] । की 

देवी--अज्जस्स मह पिदुणो संबंधिओत्ति तुए सह ववकर उवहास किदं । 
[ आर्यस्य मत्पितुः सम्बन्धीति त्वया सह वक्रमुपहासं कृतम्‌ । ] 

विदूषकः-भोदि संबंधिणी त्ति तए सह मए पडिवक्करं किदं [ भवति, 
सम्बन्धिनीति तया सह मयापि प्रतिवक्रं हृतम्‌ ।.] 

भेखला- देवि, ण सक्कीअदि एस उत्तर दादुँ। पराजेदु एसो। महाराओ 
एदस्स गुरु । केअइकुसुमवासिदस्स खदिरसारस्य अण्णो गंदुग्गारो । | देवि, न 
शक्यते एष उत्तर दातुम्‌ । पराजयत्वेषः । महाराज एवास्य गुरुः । केतकिकुसुमबासितस्य 
खदिरसारस्य अन्यो गन्धोद्गारः । ] 

( देवी कोपनाटितकेन सपरिवारा निष्क्रान्ता । ) 

विदृषक:--( पाश्वंमवलोक्य ) भोः संपदं णिम्मंविखिञं मह प्पिअवअस्सस्स 
[ भोः साम्प्रतं निर्मक्षिकं मम प्रियवयस्यस्य । | 

राजा-अतिविलक्षा देवी, यतो रुदती गता । 

विदृषकः--रुददु रुददु । कि से मोतिआओ गलिस्संदि। ता इदो ज्जेव्व 
उज्जाणाहिमुखं एदु प्पिअवअस्सो । [रुदतु रुदतु । किमस्याः मौक्तिकानि गलिष्यन्ति । 
तदित एवोद्यानाभिमुखमेतु प्रियवयस्य: । 

( इति परिक्रामतः ) 


विदृषक:--भो मह करे ठठाविदपाणि मसिणणिवेसिदपादमुद्द संचर । 
जदो बहलालिपडलणिअमिदं वं कोइलकुलकलिदजन्मं व, तैलमांज्जिदकज्जल- 
पंजसंजणिदं व, इंदणीरूचुण्णसंभूदं व, करिकरटतडदाणप्पवट्टिदं व, तिमिर- 
चक्रवालं अणभिण्णादसमविसमं अणिच्चिदसामधवलं, सिदिकंठकंठसमुत्थितं 
व, णाराअणतणुविणि्गडं व, मिअंककलंकणिग्गलिदं व, कुवलअदरपरिकप्पिडं 
व, अपरिछिण्णलहुदीहं अणहिकिंद-दूरसण्णिहिदं अ भुअणगन्भंगणं करेई । 
[ भोः मम करे स्थापितपाणिः मसूणनिवेशितपादमुद्रः सञ्चर। यतो बहलालिपटरूनिय- 
मितमिव, कोकिलकुलकलितजन्मेव, तैलमाजितकज्जलपुञ्जसञ्जनितमिव, इन्द्रनी लचुणं- 
सम्भृतमिव, करिकरटतटदानप्रवृत्तमिव तिमिरचक्रवालमनभिज्ञातसमविषममनिश्चितर्‍्याम- 
घवल शितिकण्ठकण्ठसमुत्यमिव, नारायणतनुविनिगंतमिव, मृगाङ्ककलङ्कनिष्कासितमिव 
कुवलयदलपरिकल्पितमिवापरिश्छित्नल घुदी घंमन धिकृतदु रसन्निहित॑ सुवनगर्भाङ्गणं 
करोति । | 
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विद्षक--श्रीमती जी ! यह ठीक है, यह उचित है, क्यों कि महाराज के प्रियपात्र 
का इस प्रकार परिहास किया गया था । 

देवी--पूज्य पिता के समधी हो यह समझकर इसने तुम्हारा उपहास किया । 

विदृषक--श्रीमती जी ! यह आप की प्रियपात्र है इसलिये मैंने बदले में इसका 
उपहास किया । 

सेखला--इसे उत्तर देने में हराया नहीं जा सकता क्योंकि महाराज ही इसके 
गुरु हैँ । केतकी फूलों से सुवासित खैर ( कत्ये ) से अद्भुत गन्ध आने लगती है । 

( देवी क्रोध का नाटक करती हुई अपने परिजनों सहित चलो जाती हैं ) 

विदृषक--( इधर उधर देखकर ) अहो अब हम निमंक्षिक स्थान में ( एसे 
एकान्त में जहाँ मक्खी भी न हो ) मधुपान करेगे । 

राजा--देवी अत्यन्त रुष्ट है क्योंकि रोती हुई गई हूँ । 

विदुषक---रोव रोवं ! क्या ( रोने से) इनके मोती गल जायेंगे ? तो अब प्रिय- 
मित्र उद्यान की ओर चलें ( दोनों घूम जाते हैं )। महाराज! आप मेरा हाथ पकड़ 
कर घोरे धीरे पैर रखकर चलिये क्योंकि असंख्य भौंरों के समूह से वना जेसा, 
तेल में डुवाये काजल से उत्पन्न जैसा, इन्द्रनील मणि के चूर्ण से वना जेसा, हाथियों के 
गण्डस्थल से निकले जल से प्रवृत्त जैसा यह अन्धकार समूह; जिसमें भूमि के ऊंची-नीची 
होने का पता नहीं चलता, काले सफेद का अन्तर नहीं दीखता, भगवान्‌ नीलकंठ (दिव) 
के कंठ से निकला जैसा, नारायण ( विष्णु ) की श्याम देह से निकला जैसा, चन्द्रमा के 
' काले कलङ्क से निकला सा, नीलकमलों की पंखुड़ियों से बनाया गया सा, सारे जगत्‌ में 
इस प्रकार फैल गया है जिसमें छोटे बड़े का अन्तर और दूर-समीप का भेद प्रतीत ही 
नहीं होता । 


युक्तमेतत्‌ सदुशमेतत्‌ यत्‌ महाराजप्रियवयस्यस्तथा विडम्बितः । आर्यस्य मत्पितुः 
सम्बन्धीति त्वया सह तया वक्रमुपहासं कृतम्‌ । 

देवि न शबयते एष उत्तरं दातुम्‌ । पराजयत्वेषः। महाराज एवास्य गुरुः केतकी- 
कुसुमवासितस्य खदिरसारस्याप्यन्यो गन्घोद्गारः । 

साम्प्रतं निर्मक्षिकं मे प्रियवयस्यस्य । रुदतु रुदतु किमस्याः मौक्तिकानि गरि- 
ष्यन्ति । तदित एव उद्यानाभिमुखमेतु प्रियवयस्यः । 

मम करे स्थापितपाणः मसुणनिवेशितपादमुद्रः सञ्चर यतो वहलालिपटल- 
चियमितमिव कोकिलकुलकलितजन्मेव तैलमाजितकज्जलपुञ्जसंजनितमिव । मंजिदेति 
मिश्चिते परिमाजिते वा देशी । इन्द्रनीळचणंसम्भूतमिव। करिकरटतटदानप्रवृत्तमिव 
तिमिरचक्रवालम्‌ भनभिज्ञातसमविषममनिर्णीतण्यामघवळं शितिकण्ठकण्ठसमुत्थितमिव 
नारायणतनुविनिगंतमिव मुगाङ्ककलङ्कनिर्गितमिव कुवल्यदलपरिकल्पितमिव 
अपरिच्छिन्न लघुदीघंमनधिकृतदूरसञ्निहितं भुवनगर्भाङ्गणं करोति । 

ड | 
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राजा-एवमेतत्‌ । 
तनुरूग्ना इव ककुभः क्ष्मावलयं चरणचारमात्रमिव। 
वियदपि चालिकदध्तं मुष्टिग्राह्यं तमः कुरुते ॥ ६॥ 
किख्वित्‌ तकयामि । 
उत्तंसः केकिपिच्छेंमंरकतवल्यश्मामले दोःप्रकाण्डे 
हारः सान्द्रेन्द्रनीलैमुंगमदरचितो वक्त्रपत्रप्रपञ्चः । 
नीलाब्ज: शेखरश्रीरसितवसनता चेत्यभीकाभिसारे 
सम्प्रत्येणेक्षणानां तिमिरभरसखी वतते वेषलीला ॥ ७॥ 
- ( नेपथ्ये ) 
आवट्रिअ दुद्धमुद्धकरतरलिअ-जलणिहि-सलिलसंचओ 
तिह॒वणभवण-वलअविच्छुरणसुहारस-धवलणकुच्चओ । 
चंदो मअणवल्लिपल्लवणमहोसहिसरिसजो हुओ 
जअदि अणंगकेलिभवणंगणचंदणपंकवण्णओ ॥ ८ ॥ 
| आवतितदुग्धपुग्धकरतरलितजलनिघिसलिलसच्चयो 
त्रिभुवनभवनवलयवबिच्छुरणसुघारसघवलनकूर्चंक: । 
चन्द्रो मदनवल्लिपल्लवनमहोषधिसदुराज्योत्स्न: 
जयत्यनङ्गकेलिभवनाङ्गणचन्दनपङ्कूवणंकः ॥ | 


तनुलग्ना इति । मुष्टिना गुहीतु योग्यमतिघनमिति यावत्‌ । तमः अन्धकारं कतूं 


ककुभो दिशः कर्मीमूताः तनुलग्ना इव तनौ शरोरे लग्ना: सम्बद्धा इव कुरुते । क्षमायाः 
पृथिव्या वलयं मण्डलं कमं चरणचारस्य पद्भ्यां गमनस्य पात्रभिव। वियदपि 
आकाशमपि कमं अलिकदध्तं ललाटपरिमाणं कुरुते। प्रमाणे ढयसज्दघ्ननूमात्रच: इति 
दध्नन्‌ । चकारः सर्वान्ते पठितो मघ्यवतिनोऽस्य च समुच्चयार्थः । 'ललाटमलिकम्‌' 
इत्यमरः ॥। ६॥ 

उत्तंस इति । सम्प्रती दानीमेणेक्षणानां मुगतयनीनामभीकः कामुकस्तस्याभिस्ारेऽभि- 
सरणे इति वश्यमाणप्रकारेण वेषलीला वतंते। यद्दा अलीकः न विद्यते लौयंस्मिन्‌ 
इत्यलीको लयरहित इति अमिसारविशेषणम्‌ । कीदृशः--तिमिरस्यान्धकारस्य यो भरः 
समूहस्तस्य सखी सख्यवती तत्समानधर्मिणीत्यर्थः। इतीति कि केकिनां मयूराणां 
पिच्छेबेहे: उत्तंसोऽवतंसः। दोःप्रकाण्डं दोषौ हस्तौ तावेव प्रकाण्डे तरुस्कन्धाविति 
रूपकम्‌ । अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मुलाच्छाखावधिस्तरोः' इत्यमरः । दोषौ प्रकाण्डे 
इवेत्युपमा वा । प्रशस्तौ हस्तौ दोःप्रकाण्डे। "मतल्लिका मर्चचिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ । 
प्रशास्तवाचकान्यमूनि' इत्यमरः। ते दोःप्रकाण्डे मरकतानां हरिन्मणीनां वलयानि 
कङ्कणानि तैः श्यामले श्यामवर्णे सुन्दरे वा सान्द्रैरिन्द्रनीछैः नीलमणिभिरहारः वक्त्रस्य 
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तृतीयोऽङ्कः ९९ 
राजा--एसा ही है । 

[ अन्यतमः ककुभः तनुरूरना इव दमावलयं चरणचारमात्रम्‌ इव, वियद्‌ अपि 
च भलिकदध्न मृष्टिग्राह्यं कुरुते । ] 

इस मन्धकार ने दिशाओं को जैसे शरीर से सटा दिया है, भूमंडल को पैर की 
डग भर का जैसे कर दिया हे और विशालपरिमाण वाळे आकाश को भी मुट्ठी में भरने 
योग्य बना दिया हैँ॥ ६॥ 

[ अन्ववः—संप्रात अभीकाभिसारे एणेक्षणानां केकिपिच्छैः उत्तंसः मरकतवलय- 
इयामले दोःप्रकाण्डे सान्द्रेन्दनीले: हारः मृगमदरचितो वक्त्रपत्रप्रपञ्चः नीलाग्जैः शेखरश्रीः 
असितवसनता च इति वेषलीला तिमिरभरसखी वतंते । ] 

इस समय निर्भय होकर अपने प्रेमियों के पास जाने वाली मृगनयनियों का मोर- 
पंख से बना कर्णफूल, मरकतमणि के कंकणों सै सांवली हुई भुजाएं, गाढ़े इन्द्रनीलमणियों 
वाला हार, कस्तूरी से बनाये गये मुखपत्र, नीले कमलों के - मांगटीके और काले वस्त्र, 
इस प्रकार की वेषरचना इस गहन अन्धकार की सखी ( उनके अनुकूल ) हो 
गई हैं ॥ ७ ॥ ८ : 

( नेपथ्य में ) 


[ अन्बय--आवरतितदुर्घमुर्घकरतरक्तितजलनिधिसलिलसंचयः त्रिभुवनमवनवलय- _ 
विच्छुरणसुधारसधवलनकूचंकः मदनवल्लिपल्लवनमहौषघिसदृशज्योत्स्सः अनङ्गकेलि-. 
भवना ज्भणचन्दनपद्धुवर्णक: चन्द्रः जयति । ] 

भोटाये हुए दूध जेसी स्वच्छ सफेद किरणों से समुद्र की जलराशि को चंचल कर 
देने वाले, त्रिभुवनरूपी भवनपक्ति को चमकीला बनाने के लिये सुधारस ( चने ) की 
कूची जसे, कामरता को बढ़ाने के लिये महोषधि जैसी चाँदनी वाले और कामक्रीडा- 
भवन के आंगन में किये गये चन्दन के लेप जैसे इस चन्द्रमा की जय हो ॥ ८ ॥! 





मुखस्य पत्राणां विशेषक्राणां प्रपञ्चो रचनाविशेषः मृगमदेन कस्तूरिकया रचितः। “मृग- 
नाभिमूंगमदः कस्तूरी च' इत्यमरः । (हारो मुक्तावली’ इति चामरः। 'तमालपत्रतिलक- 
पत्रकाणि विशेषकाः’ इत्यमरः । नीलैरब्जैः शेखरस्य मूर्घमालायाः श्रीः शोभा । असितानि 
वसनानि परिघानसंन्यानादीनि यासां ताः असितवसनाः तासां भावस्तत्ता । त्वतलोर्गृण- 
चचनयोरिति पुंवःद्धावः चकार उत्तंस इत्यादीनां पञ्चानां समुच्चयार्थः । केकिपिच्छादीनां 
इयामत्वेन तेशत्तंसादिरचने तमसः समानरूपत्वेन कृष्णपक्षाभिसारिकाणां कैरपि नोत्त 
यनमिति तादृशं वेषरचनमिति भाव: ॥| ७॥ 


नेपथ्ये । आवतितदुग्धमुर्घकरतरछितजलनिधिसलिलसञ्चयः । त्रिभुवनभवनवरूय- 
विच्छ्रणसुघारसघवलनकूचंकः । चन्द्रो मदनवह्लिपल्लवनमहोषधिसदुशज्योत्स्नः । जय- 
त्यनङ्गकेलिभवमाङ्गनचन्दनपङ्कवणंकः । चन्द्रो जयति सर्वोत्कर्षण वतते । कीदृशः 
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‘१०० | विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


अवि अ-[ अपि च | 

जणाणंदो चंदो हसइ मलिणी होइ. णलिणी 
बिअस्संते तारा रअणिसिरिहारा दिसि दिसि । 
रहंगा दद्धंगा विरहसिहिणा दद्धविहिणा 
इमे दुक्खक्कंता ससिकरकिलंता विहडिदा॥ ९!॥ 

[ जनानन्दश्चन्द्रो हति मलिनीभवति नलिनी 
विकसंन्ते तारा रजनिश्रीहारा दिशि दिशि। 
रथाङ्गा दर्घाङ्गा विरहरिखिना दग्धविधिना 

- इमे दुःखाक्रान्ता शशिकरबलान्ता विघटिताः ॥ 


[ पुन नेपथ्ये ] 


ये पूर्वं यवसूचिसूत्रसुहूदो ये केतकाग्रच्छद- 

च्छायासाम्यभ्चतो मृणालूलतिका-लावण्यभाजोऽत्र ये । 

ये धाराम्बुविडम्बिनः क्षणमथो ये तारहारश्रियः 

स्तेऽमी स्फाटिकदण्डडम्बरजितो जाताः सुधांशोः कराः ॥ १० ॥ 


अपि च— 


आवतितमरिनिसन्तपनेन घनीकृतं यद्दुरघं तद्वद्‌ मुग्घाः सुन्दरा ये करास्तैस्तरलितः 
उद्वेलीकृतः जलनिधेः समुद्रस्य सलिलसञ्चयः जलसमूहः येन तथा त्रिभुवनमेव भवन- 
वलयं गुहमण्डलं तस्य विच्छुरणं धवलोकरणं तदर्थं सुधारस इव चुणंद्रव इव सुधारसः 
पीयषरसः व्यञ्जनयापरस्यार्थस्योपस्थितौ शक्यव्यङ्गधयोरुपमानोपमेयभावप्रतीतिः । 
झ्लिष्टशब्दस्थले भद्रात्मनो दुरघिरोहतनोविशाछवंशोच्नतः' इत्यादौ बहुशोऽभियुक्तं्यु- 
त्पादिता । तस्य घवछनं तत्कतुंकं धवलीकरणं तस्य कूचंकः उपकरणविदोषः । 


कूचंको हि चुर्णलेपनाथ लोके मुञ्जादिभिः क्रियते । मदन एव वल्ली तस्याः पल्लवनं | 


वर्घनं पल्लवसम्पादनं वा तस्य महोषधिसदुशी ज्योत्स्ना यस्य यज्ज्योत्स्नारूपमहौषध्या 
मदनरूपवल्ल्या: पल्‍लवमद्भूरोदुगमों भवतीति तात्पर्याथं:। अनङ्गस्य मदनस्य यत्‌ 
कोलेभवनं क्रीडागृह तस्य चन्दनपङ्कानिमितो वणंकमालेपनं तद्रूपः । चन्दनपङ्कुस्य 
वर्ण इव वर्णो यस्येति वा । मदनकेलिगृहरूपभूमण्डला ङ्गनलेपनकारिचन्दनपङ्कुलेपनरूप 
“इति तात्पर्यार्थः ॥ ८। 

अपि च। जनानन्दश्चन्द्रो हसति मलिनी भवति नालनी । विकसन्ते तारा 
रजनिश्रीहारा दिशि दिशि। रथांगा दग्धांगा विरहशिखिना दग्धविधिना । इमे दुःखा- 


-क्रान्ताः शशिकरक्लान्ता विघटिताः ॥ जनानानन्दयति स तथा चन्द्रो हसति प्रकाशमानो ` 


' भवति ।; नलिनी -चन्द्रोदयव्रिकासिकमळ्शारिनी. कमलिनी मलिनी भवति म्लाना भवति । 
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न्रे ण 


तृतीयोऽङ्कः १०१ 
भोर भी-- 

[ अम्बय--जनानन्दः चन्द्रः हसति नलिनी मरिनीभवति, रजनिश्रीहारा तारा 
दिशि दिशि विकसन्ते, दर्घविधिना विरहशिखिना दरघाङ्गा इमे रथाङ्गा दुःखाक्राच्ता 
शरिकरक्लान्ता विघटिताः । ] र 

लोगों को आनन्द देने वाला चन्द्रमा हँस रहा है, कमलिनी मुरझा रही है, रात्रि 
रूपी लक्ष्मी के हार जैसे तारे प्रत्येक दिशा में खिल रहे हैं, दुर्देव द्वारा विरहारिन में 
जलते अंगों वाळे ये चकवा-चकवी दुःख से आक्रान्त और चन्द्रमा को किरणों से क्लान्त 
हुए से विछुइ रहे हैं ॥ ९ ॥ 

( फिर नेपथ्य में ) 

[अन्वय--ये सुधांशो: कराः पूर्व यवसूचिसूत्रसुहृदः ये केतकाग्र च्छदच्छायासाम्यभृतः 
अत्र ये मृणाललतिकालावण्यमाजः ये घाराम्बुविडस्बिनः अथो क्षणं तारहारश्रियः ते 
अमी स्फाटिकदण्डाऽम्बरजितः जाताः । § 

जो चन्द्रमा की किरणे पहले जौ के झूस जैसे पतले तागे सी थीं, फिर जो केतकी 
की कली की नोक से समानता करने लगीं, अब जो कमळनाल की सुन्दरता को प्राप्त 
हो गई और फिर जरूघारा की शोभा का अनुकरण करने लगीं इसके बाद क्षणभर में 
लम्बे हार की शोभा को प्राप्त हो गईं वे ही ये किरणें अब स्फटिक के डण्डे की शोभा 
` को भी मात करने लगी हैं ॥ १० ॥ 


और भी 





रज नश्रियो रात्रिलक्षम्या हारूपास्तारा दिशि दिशि प्रतिदिशं विकसन्ते विकसिता 
भवन्ति । शशिकरैः क्लान्ता पीडिता विरहरूपेण शिखिनाग्निना दग्धान्यज्ञानि येषां ते 
तथा दग्धविधिना दुर्देवेन दुःखेनाक्रान्ता दुःखब्याप्ता इमे रथाङ्गाष्चक्वाका बिघटिता 
बिघटनां वियोगं प्रासा अथवा दग्घविधिना विघटिता इमे रथाङ्का इत्याद्युद्दिद्य विरह 
रिंखिना दरघाङ्का इति विधेयं योजनीयम्‌ ॥ ९ ॥ 

थे पुर्वेमिति । ये सुधांशोः कराः पूवं यवसूचयो यवाग्राणि तान्येव सूत्राणि .. 
तन्तवो यवसूचयश्च सूत्राणि चेति वा तेषां सुहृदः समानधर्माणो ये अथो अनन्तरं क्षणं 
केतकानां केतकीपुष्पाणामग्नच्छदा दलाग्राणि तेषां छायायाः कान्तेः साम्यं बिज्नति 
तादृशा जाता इत्यत्राथो इति क्षणमिति च पठितं सर्वत्र सम्बध्यते । तदुत्तर ये क्षणं 
मृणालछतिकानां लावण्यं सौस्दयं भजन्ति तादुशा जाताः । अथो ये क्षण घाराम्बुविड- 
स्बिनो जाता: । अथो ये क्षणं तारापहारास्तच्छियो जाताः तेऽमी सुधांशोः कराः 
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१०२ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


-सद्यश्चन्दनपङ्कपिच्छिलमिव व्योमाङ्गणं कल्पयन्‌ 
पश्यैरावतकान्तदन्तमुसलच्छेदोपमेयाक्ृतिः । 
उद्गच्छत्ययमच्छमोक्तिकलताप्रालम्बरम्बैः करे: 
कान्तानां स्मरलेखवाचनकलाकेलिप्रदीपः शशी ॥ ११॥ 
विदूषकः-एसा कल्अंठीं णाम देवीए णग्गरिणी, ताए वअणादो सुणिय 
षुण्णिमा चंदोदयभोआवकि कप्पूरचंदणामघेओ देवस्स मागधो अहिंणंदेदि 
वण्णिदं; ता मह वि वट्टदि तुंडकंडू:। अहं पि वण्णिस्सं । 
ससिमसीबोलकाहिगलिदो ज्योण्हा-खडिआरसो मसीकुणइ णक्खत्तक्खरमालाअं 
णहफलए तिमिरकज्जलए । [ कलकण्ठी नाम देव्या नग्गरिणी । तस्या वचनात्‌ श्रुत्वा 
पुणिमा-चन्द्रोदयभोगार्वाछ कर्प्रचन्द्रनामधेयो मागधोऽभिनन्दति मृगाङ्कीद्योतलक्ष्मी 
वणयितुम्‌, तन्ममापि वघते तुण्डकण्ड्रहमपि वणंयिष्ये। दाशिमसीपात्राद्‌ स्यन्दितो 
ज्योत्स्नाखडिकारसो मषोकरोति नक्चत्राक्षरमालां नभःफरूके तिमिरकज्जलिते । ] 
राजा--सखे, नाद्यापि शेशवोक्तेरतिरिच्यसे । 
विदृषकः--कि विअ मक्कडो उवटठाणं करिएव्वउं चुक्कदि। अहवा तरुणु- 
त्तीहि वण्णइस्सं । [ किमिव मकंट उपस्थानं कुर्वन्‌ चुक्कति । अथवा तरुणोक्तिभिवंणं- 
यिष्यामि । ] 
अकंकणमकुण्डलं धरणिमंडलीभुसणं 
अकुंकुममचन्दणं दसदिसावहुमंडणं । 
असोसणममोहणं मअरलंछणस्साउहं 
मिअंककिरणावली णहत्यलह्मि लक्खीअदि ॥ १२॥ 
| भकङ्कणमकुण्डलं घरणिमण्डलीभूषणं 
- अकुङ्कममचन्दनं दशदिशावधुमण्डनम्‌ । 
अशोषणमोहनं मकरलाञ्छनस्यायुघं 
`मुगाङ्ककिरणावली नभस्तले लक्ष्यते ॥ ] 





सद्य इति । अयं शशी उद्गच्छति त्वं पञ्येति राजानं प्रति कर्षरचन्दनामकस्य 
मागघस्योक्ति: । कीदृशः--व्योम्नो गगनस्याङ्गणं कमं सद्चस्तत्काल चन्दनपङ्केन पिच्छि- 
लमिव विजिळमिव । “स्यात्‌ पिच्छिल तु विजिलम्‌' इत्यमरः । चिकट इति महाराष्ट्र- 
भाषायाम्‌ । कल्पयन्‌ रचयन्नरावतस्येन्द्रगजस्य कान्ता ये दन्तास्ते मुसलानीव तेषां 
- ये छदाः खण्डानि तैरुषमीयते तादृस्याक्ृतियंस्य सः अच्छानां मौक्तिकानां ये लता. 
इव प्रालम्बाः प्रालम्बिकाः स्वर्गनिमितकठभूषास्तद्वहीर्घेः करेः किरणैरुपलक्षितः । 
ग्रंवेयक कण्ठभूषा छम्बमानं ललन्तिका । स्वर्णे: प्रालम्बिका' इत्यमरः । “प्रालम्बः स्यात्‌ 
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तृतीयोऽङ्कः यी १०३ 


[ अन्वय---पश्य व्योमाङ्गणं सद्यः चन्दनपद्धुपिच्छिळम्‌ इव कल्पयन्‌, ऐरावत- 
कान्तदन्तमुसलच्छेदोपमेयाकृतिः अच्छमौक्तिकलताप्रालम्बलम्बैः करें: कान्तानां स्मर- 
लेखवाचनकलाकेलिप्रदोपः अयं शशी उद्गच्छति । ] 

देखो, आकाशरूपी आँगन को तत्काल चन्दन के लेप से चिकना ( फिसलन वाला ) 
जैसा बनाता हुआ, ऐरावत के सुन्दर मूसळ जैसे दाँत के टुकड़ों से जिसकी उपमा दी जा 
सकती है ऐसा, स्वच्छ मुक्ताओं के लटकते लम्बे हारों जैसी अपनी किरणों से, प्रेमियों 
द्वारा परस्पर भेजे गये .स्मरळेखों ( प्रेम-पत्रों ) की वाचन कला में क्रीड़ाप्रदीप (दीपक) 
जैसा यह चन्द्रमा उदय हो रहा है ॥ ११ ॥ 


विदूषक--यह जो देवी जी की कलकण्ठी नाम की नगारिणी ( ढोलक बजाने 
वाळी ) है, उसी के मुख से सुनकर पूर्णिमा के चन्द्रमा की प्रशस्ति को कर्प्रचंड नाम का 
मागध ( स्तुति पाठक ) चन्द्रोदय की शोभा के रूप में वर्णन कर रहा हे । इसलिये 
मेरा भी मुंह खुजरा रहा है कि मैं भी वर्णन करूं क्योंकि चन्द्रमारूपी दावात से चूता 
हुआ चांदनीरूपी खड्या का रस, अन्धकार से काली की हुई आकाशरूपी पाटी पर 
नक्षत्ररूपी. अक्षरमाला को लिख रहा है । 

राजा- मित्र ! आज भी बचपन की जैसी बातों से आगे नहीं बढ़ पाये । 

विदूषक--वया बन्दर उछलकूद करना भूलता है ? अथवा अब युवाओं की 
जैसी बात करता हुँ-- 

[ अन्वय--सीघा हुँ । ] 


बिना कङ्कण और कुण्डल के पृथ्वी मंडळ को भूषित करने वाली, बिना कुंकुम 
और चन्दन के दशदिशाूप वधू को सजाने वाली, बिना शोषण और मोहन के ही 
कामदेव की अस्त्रभूत यह मृगाङ्ककिरणावली ( चन्द्रमा की किरण ) आकाश मंडल में 
दीख रही हँ १२॥ 








पयोधरे त्रपुसे हारभेदे च' इति हेमः । कान्तानां मुग्धानामत्यन्तसुन्दरीणां स्मरलेखस्य 
मदनसम्बन्धिनः सन्धिविग्नहसूचकपत्रस्य वाचनकलायां केलिप्रदीपः क्रीडादीपः ॥ ११ ॥ 
'एषा कलकण्ठी नाम देव्या णग्गरिणी वाद्यवादनकर्त्री नगारिणीत्येव मध्यदेशभाषया 
प्रसिद्धा । तस्या वचनात्‌ श्रुत्वा पूणिमाचन्द्रोदयभोगावलीं कपूरचन्द्रनामधेयो मागघोऽ- 
भिनन्दति मृगाङ्कोच्योतलक्ष्मी वणितुम्‌, तन्ममापि वते तुण्डकण्डूरहमपि वर्णयिष्ये । 
शाशिमषीपात्रात्‌ स्यन्दितो ज्योत्स्ताखडिकारसो मषीकरोति नक्षत्राक्षरमालां नभ:फलके 
तिमिरकज्जलिते । बालकाहि बोलकाद्‌ बोलके इति काष्ठमृदादिनिमिते मषीकाष्ठफलके 
खटिकारसरूपया मध्या इवेताक्षरमालां रिपिग्रहणावसरे लिखन्ति तदस्य सन्दभस्य 
वृथारूपकादिना वर्णनं कृतमिति तारपर्याथंः । | 
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२०४ विद्धशालभज्जिकायाम्‌ 


राजा--( समन्तादवलोक्य मदनाकूतममिनीय ) भगवन्‌ यामिनीनाथ कस्तवाऽयं 


विरुद्धो विधिः ! 
सुतिदुंग्धसमुद्रतो भगवतः श्रीकौस्तुभौ सोदरो 
सोहाद॑ कुमुदाकरेषु किरणाः . पीय्रूषधाराकिरः । 
स्पर्धां ते वदनाम्बुजेमुंगहशां तत्‌ स्थाणुच्‌डामणे 
` हंहो चन्द्र कथं नु सिंव्वसि मयि ज्वालामुचो रोचिषः॥ १३॥ 
( चतुदिशमवलोक्य ) 


: ३य॒न्त्रद्रावितकेतकोदरदल्ल्रोतःश्रियं विभ्रती 
येयं मौक्तिकदामगुम्फनविधेर्योग्याच्छविः प्रागभूत्‌ । 
उत्सेक्या कलसीभिरञ्जलिपुटंग्राह्या मृणालाङकुरेः 
पातव्या च शशिन्यमुग्धविभवे सा चन्द्रिका वतते ॥ १४ ॥ 
( विभाव्य ) वैमल्यमेव वा शशलक्ष्मणो माहशजने प्राणसन्देशहेतुः । 
चैषम्यमेव वा विषं विषयस्य । | 
| ( चतुदिशमवलोवय साम्यथंनम्‌ ) 
अयि पिबत चकोराः कृत्स्तमुन्नाम्य कण्ठात्‌ 
क्रमकवलनचश्चच्चश्चवश्च्द्रिकाम्भः । 
विरहविधुरितानां . जीवितत्राणहेतो- 
भवति हरिणलक्ष्मा येन तेजोदरिद्रः ॥ १५ ॥ 


किमिव मकट उपस्थानं कुवंन्‌ चुक्कदि विस्मरति। अथवा तरुणोक्तिभिवंणेयिष्ये । 
अकद्भणमकुण्डलं दशदिशावधूमण्डनम्‌ । अचन्दनमकुङ्कुमं घरणिमण्डलीभूषणम्‌ । अशोषण- 
ममोहनं मकरळाञ्छनस्य मदनस्यायुधं मृगाङ्ककिरणावली नभस्तले लक्ष्यते । 

सुतिरिति । हंहो स्थाणुत्रडामणे चन्द्र भगवतो दुरसमुद्रतः क्षीरसमुद्रात्‌ 
सूतिरुत्पत्तिः, सोदरावेकोदरप्रसूतौ श्रीकौस्तुभौ श्रीश्च कौस्तुभश्च तो, कुमुदाकरेषु कुमुदा- 
नामाकरेषु समुदायेषु सोहादं किरणाः पीयूषस्यामृतस्य धाराः श्रेणीः किरन्ति तादुशाः, 
मृगदृशां वदनाम्वुजंमुंखकमळे: सह ते तव स्पर्धा । एवं सति त्वं मथि विषये ज्वाला 
वल्लिशिखा मुञ्चन्ति ता रोचिषो दीसयः कथं केन प्रकारेण सिञ्चसि । क्षीरसमुद्रादीनां 
यथाकथञ्चिइ भवदीयानामतिशीतलत्वेनातिसन्तापकारिचन्द्रकाः कथमपि सिञ्चसीति 
भावः॥ १३॥ | 

यम्त्रेति । येयं चन्द्रिका प्राग वाल्यावस्थायाँ यन्त्रेण तैलेक्षुरसनिष्कासनार्थे 
सम्पादितदारशिलादिनिमितोपकरणविदेषेण द्रावितानि द्रवीकृतानि यानि केत- 
कानां केतकीपुष्पाणामुदरदलानि मध्यवर्तिपर्णानि तेषां स्रोतसो रसप्रवाहस्य श्रियं 
शोमा बिञ्रती घारयन्ती सती मौक्तिकदाम्नां मुक्ताहाराणां गुम्फनविधेग्रंथनविधेयोंग्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयोऽङ्कः १०५ 


राजा--( चारों ओर देखकर काम के आवेश का अभिनयं कर के ) भगवन्‌ 
निशापते । यह आपका उलटा विधान क्या है ? 


[ अन्वय -हंहो स्थाणुचूडामणे चन्द्र ! भगवतः सूतिः दुग्धसमुद्रतः, श्रीकोस्तुभौ 
सोदरौ, कुमुदाकरेषु सौहाद॑, किरणाः पीयुषघाराकिरः, मृगदृशां वदनाम्बुजैः ते स्पर्धा 
तत्‌ भयि ज्वालामुचः रोचिषः कथं नु सिञ्चसि । ] 


अहो भगवान्‌ शिव के मस्तक पर मणि की तरह विराजमान चन्द्र | आपकी उत्पत्ति 
दूध के समुद्र से हुई है, लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आपके सहोदर ( भाई ) हैं, कुमुद- 
पुष्पों से आपकी मैत्री है, आपकी किरणे अमृत बरसाती हैं, मृगनयनी सुन्दरियों के 
मुखों की आप बरात्ररी करते हूँ, फिर भी मुझपर आग बरसाने वाली किरणें क्यों 
डाल रहे हैं ॥ १३ ॥। 


( चारों ओर देखकर ) 


| अन्वय--या इयं प्राग्‌ यस्त्रद्रावित''*''''स्रोतःश्रिय॑ बिञ्जती मोक्तिकदाम- 
गुम्फनविधेः योग्यच्छविः अभूत्‌ सा चन्द्रिका शशिनि अमुर्घविभवे कलसीभिः उत्सेक्या 
अंजलिपुटैः ग्राह्या मुणालाङ्कुरेः पातव्या च वतंते । ] 

जो यह पहले किसी यन्त्र द्वारा केतकी की भीतरी पंखुड़ियों से निकली बूंद जैसी ` 
थी, फिर मोती की लड़ों में गूंथने योग्य छवि वाली हो गई, वही चाँदनी चन्द्रमा के 
पूणं विकसित हो जाने पर कलसियों ( छोटी गागरों ) से उलीचने योग्य, अंजुरी में 
भरने योग्य और कमल के पत्तों से पीने योग्य हो गई हैं ॥ १४॥ 

( विचार कर ) चन्द्रमा की निमंलता हो मेरे जैसे व्यक्ति के लिये प्राणों का 
सन्देश है अथवा विषय की विषमता ही विष हैं। ( चारों ओर देखकर निवेदन 
करते हुए ) । 

[ अन्वय--अयि चक्कोराः क्रमकवलनचञ्च च्चञ्चवः विरहविधुरितानां त्राणहेतोः ` 
कण्ठान्‌ उन्नाम्य छुत्स्नं चन्द्रिकाम्भ: पिवत येन हरिणलक्ष्मा तेजोदरिद्रः भवति । | 

अरे ! घीरे-धीरे निगलने में चतुर चोंचों वाले चकोरो ! विरहियों के जीवन 
बचाने के लिये अपनी गर्दनों को ऊपर उठाकर इस सारे चन्द्रिकाइप जल को पी जाओ । 

जिससे यह शशाङ्क तेज से रहित हो जाय ॥ १५॥। 


सदृशी छविः कान्तियंस्याः सा तादुश्यभूत्‌ । सा शशिनि चन्द्रे मुग्धविभवे प्रौहे सति 
कलो भिरल्पैः कलशैरुत्सेक्योत्सेचनयोग्या तथाञ्जलिपुटग्राहया ग्रहणयोग्या मृणालाङ्कुरेः 
पातव्या पातुं योग्या वतंते । चकारो वतंते इति क्रियायाः प्रत्येकमभिसम्बन्धार्थष्च- 
न्द्रिकायामुत्सेक्यादीनां त्रयाणां विशेषणानां समुच्चयार्थ वा ॥ १४॥ 

साम्यर्थंन सप्रार्थंनमञ्जरिपुटं विधायेति यावत्‌ । 
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१०६ विद्धशालभञ्जिकायामू 


( पुरोऽवलोक्य ) सैवेयं मृगाङ्कावली । 
विदृषकः -भो मिअंकावली ज्जेव एसा। ण हु एक्कचंदस्स एतिओ 
कतिवित्थारो । [ भोः-मृगाङ्कावल्येवैषा ! न खल्वेकस्य चन्द्रस्येतावान्‌ कान्तिविस्तारः । ] 
राजा--ततः कदलीलतान्तरितावेव आ्थुणुवस्तावदस्या विश्रम्भजल्पितानि । 
आतृप्ति पिबेता श्रवसी रसायनम्‌ । ( इति तथा कुरुतः ) 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा मृगाङ्कावली विचक्षणा च ) 
मृगाङ्कावरी --( अनुष्याननाटितकेन तदेव 'तापोऽम्भः' इत्यादि चन्द्र चन्दन- 
कर्दमेन' इत्यादि च पठति ) | 
राजा--( सखेदम्‌ ) अहो मदनमन्त्राक्षराणि सुभाषितवचनान्यस्या: । 
विदृषकः--अहं उण जाणे णिसिदाओ हृदमअणहत्थभल्लीओ । [ अहं पुनर्जाने 
निकिता हत-मदनहस्तभल्ल्य: । | 
राजा-- 
कण्ठे मौक्तिकमालिकाः स्तनतटे कार्पूरमच्छं रज: । 
सान्द्रै चन्दनमङ्गके बलयिताः पाणो मृणालीलताः ॥ 
तन्वी नक्तमियं चकास्ति तनुनी चीनांशुके बिभ्रती 
शीतांशोरधिदेवतेव गलिता व्योमाग्रमारोहतः ॥ १६ ॥ 
विदृूषक:--भो सच्चं चंदाहिदेवतेव्व एसा गलिदा। तदो लंछणछलेण 
मअलंछणस्स इमाए अइरपरिच्चत्तं मिलाणमलिणं व मंडलमज्झं णिज्झाअदि । 
[ भोः सत्यमेव चन्द्राधिदेवतेवंषा गलिता । ततो लाञ्छनच्छलेन मृगलाञछनस्यानया 
अचिरपरित्यक्तं म्लानमलिनमिव मण्डलमध्यं निर्ध्यायते । ] 


> = 








द उः ककः 


अयीति । अयीति कोमलामन्त्रणे चकोरा यूयं कृत्स्नं समग्रं कण्ठमुन्नाम्यो्वं कृत्वा 
क्रमेण पौर्वापर्येण कवने भक्षणे चञ्जत्त्यः प्रसरन्त्यः शोभायमाना दा चञ्चवो मुखा- 
ग्रभागा येषां ते तादृशाः सन्तो विरहेण विधुरितानां सर्वात्मना शून्यीभूतानां त्राणहेतोः । 
बष्ठी हेतुप्रयोगे । त्राणेन हेतुना त्राणार्थेभिति यावत्‌ । चन्द्रिका ज्योत्स्नेवाम्भः पानीयं 
कमं पिवत आचामत येन चस्द्रिकापानेन हरिणलक्ष्मा मृगाङ्रो मलिनंभर इति यावत्‌ 
तेजसा दरिद्रो भवति भवेत्‌ । वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्दति भवेदित्यर्थः ॥ १५ ॥ 

भोः मुगाङ्कावल्येव चन्द्रश्रेणिरेवंषा न खल्वेकचन्द्रस्यैतावान्‌ कान्तिविस्तारः । 
मुगाङ्कावळी तदेवेति द्वितीयाङ्कशेषे यदुक्तं नेपथ्ये “रइदा मेए तुहावत्या' इत्युपक्रम्य 
चन्द्र चन्दनकर्दमेन' इत्यादि 'तापोऽम्भःप्रसृतिम्पच' इत्यादि च इलोकद्वयं पठतीत्यर्थः । 
बचचित्‌ पुस्तके “चन्दनकदंमेने'त्यादि पठति इत्येव पाठः । 

अहं पुनर्जाने निशिता हतमदनस्य हस्तभल्लथः । 
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तृतीयोऽङ्कः 
( सामने देखकर ) वही यह मृगाङ्कावली है ? 
विदृषक--जी हाँ यह मृगाङ्कावली ही है ( अर्थात्‌ मृगाङ्को = चन्द्रमाओं की 
अवली = पंक्ति ) निश्चय ही एक चन्द्रमा में कान्ति का इतना विस्तार नहीं हो सकता । 
_राजा--तब तो केले को झाडी में छिपकर इसकी स्वच्छन्द होकर कही हुई बातों 
को सुन और हमारे कान तुस होने तक इस रसायन का पान करे । 
( तब जैसी कही गई है उसी अवस्था में मृगाङ्कावली और विचक्षणा का प्रवेश ) 
सृगाङ्कावळी--( स्मरण का अभिनय करती हुई 'तापोऽम्भः' "चन्द्रं चन्दनकदंमेन ०१ 
इत्यादि पढ़ती है । ) 
राजा--( खिन्न होकर ) इसकी ये सूक्तियाँ तो कामदेव के मन्त्राक्षर हैं । 
विदृषक--मैं तो समझता हूँ ये कामदेव द्वारा अपने हाथ से तीखे किये (धार दिये) 
हुए भाले हूँ । | 
राजा--[ अन्वय--कण्ठे मौक्तिकमालिकाः, स्तनतटे अच्छकपूरं रजः, अङ्गके 
सान्द्रं चन्दनं, पाणौ वलयिताः, मृणालीलताः तनुनी नीलांशुके बिभ्रती इय तन्वो नक्तं 
व्योमाग्रमारोहतः शीतांशोः गलिता अधिदेवता इव ( लक्ष्यते ) ] । 


गले में मोतियों की मालाएं, स्तनों पर कपूर का चूर्ण, कोमल अङ्गां पर 
घना चन्दन का लेप, हाथों में कङ्कूण के रूप में कमलनाल और सूक्ष्म ( तनुनी ) 
नीले वस्त्र धारण को हुई यह सुन्दरी रात्रि मै आकाश पर चढते हुए चन्द्रमा की 
अधिष्ठात्री देवता जैसी लग रही है ॥ १६॥ 


विदूषक--मित्र ! वास्तव नें यह चन्द्रमा की ` अधिष्ठात्री देवता ही निकली है । 
वयोंकि कलङ्क के बहाने इसके द्वारा तत्काल छोड़ा हुआ चन्द्रमा का मध्यभाग कमलनाल 
जैसा मरिन ( साँवला ) दीख रहा है । 


१०७ 


कण्ठे इति । नक्तं रात्रावियं तन्वी चकास्ते शोभते । कीदुशी-कण्ठे मौक्तिकानां 
मालिका अल्पा माला विश्रतो घारयन्ती । बिञ्जतोति सर्वान्ते पठितं संत्र सम्बध्यते । 
स्तनयोस्तटे प्रान्तभागे कर्प्रस्येदं कार्पूरं रजः परागान्‌ विभ्रती । अङ्गके स्वार्थे कन्‌ । 
वयःसन्धिसत्त्वेन स्वल्पार्थं वा। सार्द्रं घनं चन्दनं बिश्रती पाणौ हस्ते वलयिता वल्याकारा 
मृणालीलता बिभ्रती। तनुनी सूक्ष्मे चीनस्य चीननाम्ना प्रसिद्धस्य देशस्य सम्वन्थिनी अंशुके 
वस्त्रे बिभ्रती । केव--व्योम्नोऽग्रं मध्यप्रदेशमारोहतः आरोहणं कुवंतः शीतांशोशचन्द्रमसो 
गरिता निपतिता अधिदेवतेव स्वात्मदेवता अधिष्ठात्री देवतेवेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

भोः सत्यमेव । चन्द्राधिदेवतेवैधा गलिता ततो लाञ्छनच्छलेन मृगलाञ्छनस्या- 
नया अचिरपरित्यक्तं म्लानमक्तिनमिव म्लानमत एव मलिनभिवेत्यर्थः । मण्डलमध्यं 
निर्घ्यायते दृश्यते । 
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२०८ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


राजा- सखे, मांसलेऽपि चन्द्रिकाद्योते व्यतिरिच्यत एवास्याः स्मरजन्मा- 

याण्डिमा । विभाव्यत एव वा शङ्कशुक्तियुक्तापि मुक्तावली । तथाहि 
नखदलितहरिद्राग्रन्थिगौरे शरीरे 
स्फुरति विरहजन्मा कोऽप्ययं पाण्डुभावः । 
बलवति सति यस्मिन्‌ साधंमावज्यं हेम्ना ` 
रजतमिव मृगाक्ष्याः कल्पितान्यङ्गकानि॥ १७ ॥ 

विदूषक:--पारअरसचुंबिअं विअ सुवण्णं से लावण्णं । कुमक्कंतगोरत्तणेण 
आकिण्णं विअ अंगं आपंइभावेण। [ पारदरसचुम्बितमिव सुत्रणंमस्या लावण्यम्‌ । 
क्रमाक्रान्तगौरत्वेन आकीणंमिवाङ्गं पाण्डुभावेन । | | 

मृगाङ्कावळी-हंहो हिअअ, णअणेहि दिद्ठो सो तुम्हे उत्तम्ससि त्ति 
अच्चरिअं। अहवा मूले«” वउललट्ठीए सुरागंडूससेओ कुसुमेसु मइरागंधुग्गारो 
त्ति। [हंहो हृदय, नयनाम्यां दृष्टः स॒ त्वमुत्ताम्यसीति आश्चयंम्‌ । अथवा मूले 
बकुल्यष्ट्याः सुरागण्डूबसेकः कुसुमेषु मदिरागन्धोद्गार इति । ] 

विदूषक:--कि वा कारणम्‌ ? 

राजा--( सकरुणम्‌ ) इदं हि कारंणस्‌। बलवाननङ्गोऽस्यास्‌ । इयं हि स्वेन 
हृदयेन कलहायते । 

मृगाङ्कावली--इह कप्पुरसलाआसिसिर विज्जाहरमल्छ तुमं पि तपसि। 
कहि मे णिव्वुत्ति। जइ चंदमणी हुअवहं णीसंदअदि को. एत्थ पढीआरो ? 
[ अयि कर्प रशलाकाशिशिर विद्याधरमल्ल, त्वमपि तपसि.। कथं मे निवृतिः । यदि 
४१ चन्द्रमणिहु तवहं निस्यन्दते को वाऽत्र प्रतीकारः ? | 

राजा--नमो मह्यं मृगाङ्कावलीचतुरोपालम्भपात्रीकृताय। 

मृगाङ्कावली-स हि सामण्णकुसुमबाणो भविअ मअणो कहं एआरिसदसं 
जणं करेदि। ता णूणं बहु से विसकुसुममआ' बाणा। [ सखि सामान्यकुसुमबाणो 
भूत्वा मदनः कथमेतादृ्ञदशं जनं करोति । तन्नूनं बहु अस्य विषकुसुममया बाणाः । | 

राजा-सलिलमय्यपि दहति हिमानी, कुसुममय्यपि स्वभाववामा मदन- 
हस्तपञ्चशरी । | 


नखेति । दलिता निकृत्ता या हरिद्राग्रन्थिस्तदद्गौरः । गौरः पीते$रुणे सिते 


इति कोषः । दरदलितेत्यपि क्वचित्‌ पाठ: । यस्मिन्‌ पाण्डुभावे वलति वृद्धे सति हेम्ना 
‘सुवर्णेन साधं रजतं रूप्यमावर्त्यारनौ द्रवीभूतं कृत्वा मृगाक्ष्या अङ्गकानि कल्पितानी- 
वे्युत्प्रक्षा ॥ १७ ॥ | 

' पारदरसचुम्बितमिव सुवणँमस्या लावण्य क्रमाक्रान्तगौरत्वेनाकीणं परिवारितमिव 
'पाण्डुमावेन । हंहो हृदय ! नयनाम्यां दृष्टस्त्वमुत्ताम्यसीत्याएचयेमारचयंम्‌ । अथवा मूले 
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तृतीयो5डू: १०९. 


राजा--सखे इस प्रगाढ़ 'ाँदनी में भी इसका कामव्यथा से जनित पीलापन स्पष्ट 
झलक रहा है । शंख की सीपियों से जुड़ी हुई भी मोतियों की लड़ अलग पहिचान में 
आ जाती है । जैसे कि-- 

[ अन्वय--नखदलितहरिद्राग्रन्थिगौरे शरीरे स्फुटितविरहजन्मा अयं पाण्डुभावः 
कोऽपि । यस्मिन्‌ बलवति सति हेम्ना सार्घं रजतम्‌ आवज्यं मृगाक्ष्याः अङ्गकानि 
कल्पितानि । ] । 

नाखून से खुरची हुई हल्दी की गाँठ जैसे गोरे शरीर पर यह विरह से उतपन्न 


. पीलापन कुछ अद्भुत ही लग रहा है । जिसके प्रकषं से प्रतीत होता हैं कि इस 


मृगनयनी के कोमल अङ्ग सोने के साथ चाँदी का पानी देकर बनाये गये हैं ॥ १७ ॥ 

विदृषक--इसका सौन्दयं तो पारद के रस से मिश्रित सुवणं जैसा है और इसके 
अज्ों के पीलेपन ने घीरे-घीरे जैसे गोरेपन को ढक लिया है । 

म्रुगाङ्गाबछी- हे हृदय ! उसे देखा तो आँखों ने, पर वह सता रहा हे तुम्हें ? 
यह आश्चर्यं है । जैसे मौलसिरी को जड़ को मदिरा का कुल्ला करके सींचा जाय और 
और उसकी गन्ध आवे फूलों से । 

विदृुषक--क्या कारण हो सकता हैं ? 

राजा -यह कारण है । काम इसे अत्यन्त सता रहा है, यह अपने हृदय से झगडा 
कर रही है । 

मृगाङ्कावली--हे कपूर की सींक जैसे शीतल विद्याधर मल्ल ! तुम भी सन्ताप दोगे E है 
तो मुझे चैन कहाँ मिलेगा । यदि चन्द्रकान्तमणि आग को पिघलाने लगे तो इसका क्या. 
प्रतीकार हो सकता है । 2 

राजा मृगाङ्कावली द्वारा इस चतुर उलाहने का पात्र बनाये गये मुझे. 
नमस्कार है । 

मृगाडूवली--सखि सामान्य फूलों के वाण वाला कामदेव लोगों की ऐसा दशा : 
कैसे कर देता है । लगता है निश्चय ही इसके वाण जहरीले फूलों से बने हैँ । 

राजा--जल से बनी बरफ भी जला देती है। फूलों से वनी भी कामदेव की पश्च-:) 
शरी ( पाँच बाणों का समूह ) स्वभाव से ही कठोर है । 


बकुल्यष्ट्याः बकुललतायाः सुरागण्डूषसेक: कुसुमेषु मदिरागन्थोद्गार इति । 
कि कारणम्‌ । किमः प्रइनवाचकत्वेन राजानं प्रति कारण पृच्छतीत्यर्थः । अयि} 
कर्प्रशलाकाशिशिर विद्याधरमल्ल त्वमपि तापयसीति कथं मे. निवृतिः । चन्द्रमणिहु तवहं 
निस्यन्दत इति को वात्र प्रतीकारः । 
सखि सामान्यक्रुसुमबाणो भूत्वाः कथमेतादृशदशं जनं. करोतिः मदनः । तन्तूनमस्यः 
विषकुसुममया बाणाः । 
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११० विद्धणालभक्जिकायाम्‌ 


'विदूषक:--भोः पिअवअस्स, वरिसा-ऋदु-सक्करपुतलिआ विअ खणे 
खणे ओज्झरंती इसा कं ण दुण्णोदि, कि उग मिलाणमरुवककंदलीव सुअंधा ` 
विरहपरिक्खामा वि इयं रमणिज्जा। कि अ. कोरंटअकुसुममालेव्व मिलाअमाणा 
वि सुट्ठु क्खु रत्तत्तणं दंसेदि । [ भोः प्रियवयस्य, वर्षाऋतु-शकंरापुत्तलिकेव क्षणे 
क्षणे अपचीयमानेषा क॑ न दुनोति । कि पुनः म्लानमरुवककन्दलीव सुगन्धा विरह- 
परिक्षामापीयं रमणीया । किच कुरण्टककुसुममालेत्र म्लायमानापि सुष्ठु खलु रक्तत्वं 
दशयति! | : ५ 

मृगाङ्कावछी -सहि, अथवा कि करेदि दुग्भेज्जा प्पेमदुद्दोणी । ( सखेदम्‌ ) 
सहि, णिरणुक्कोसो क्खु सो, विरलो वा परदुक्खदुक्खिदो जणो, स्तोआ वा 
णअ पंचमहुंकारोम्मुकु-कुसुमुप्पीडविडंविणो । ( सप्रशयम्‌ ) अयि तिहुअणेक्कु- 
धाणुक्क मंमह, मिअंकचुडामणिपरिकिखिदतिक्खत्तणेहि सरेहि महिलाअणं 
णिग्गहंतो ण रूज्जसि। जाणामि जदि एतस्सि पि जणे एव्वं एव्व **आरभडीपचंडो 
होसि । [ सखि, अथवा कि क्रियताम्‌ । दुर्भेद्या प्रेमदुद्रोणी । सखि, निरनुक्रोशः 
खलू सः। विरलो वा परदुःखदुःखितो जनः, स्तोका वा नवपञ्जमझ ङ्भारोन्मुक्तकुसुमो- 
त्पीडविडम्बिन:। अयि न्रिभुवनैकधानुष्क मन्मथ, मृगाङ्कुचूडामणिप्रस्षिप्ततीक्षणतमैः 
दारैमंहिङाजनं विगुक्न न लज्जसे । जानामि यदि एतस्मिन्नपि जने एवमेवारभटी- 
प्रचण्डो भवसि । | 

राजा--सुतनु, सुतरामारभटीप्रपन्चः । 

विदूषकः-( उच्चैहेसित्वा ) अणंगस्स वि आरभडित्ति महाहासकरं मे। 
[ अनङ्गस्याप्यारभरीति महाहासकरं मे । ] 

राजा किमिदं यदुच्चेहेससि, नैवं त्रासय । 

मृगाङ्कावळी- सहि विअक्खणे, जगसंचार विअ। ता कदलीथंभंतरिदे 
भविअ जागीमो कि णु एदं त्ति। [ सखि विचक्षणे, जनसञ्चार इव । तत्कदली- 
स्तम्भान्तरिते भूत्वा जानीव किमेतदिति । ] 

( तथा कुरुतः ) 
विद्षक:--एहि पविसहा । [ एहि प्रविशावः । ] 
| ( इति परिक्रामितकेन ) 


भो प्रियवयस्य वर्षाऋतुशकरापुत्तलिकेव ` क्षणे क्षणे अपचीयमाना क्षीयमाणैषा 
कं न दुनोति। कि पुनः म्लानापि मरुवककन्दलळी सुगन्धा । विरहपरिक्षामापीयम- 
तिरमणीया । कुरण्टककुसुममालेव म्लायमानापि सुष्ठु खछु रक्तत्वं दशंयति । | 

सखि, अथवा कि क्रियताम्‌ । दुर्भेद्या प्रेमदुर््रीणी । द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी’ 
इत्यमरः । प्रेमेव दुष्टा विरहे निस्तारकारित्वेन सन्तापदायित्वेन च दुष्टत्वम्‌ । द्रोणी 
म्एककाछमयी नौका सुखसागरविहारोपायत्वेन च प्रेम्णो नोकया रूपणम्‌ । सा प्रेमदुर्द्रोगी 
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तृतीयोऽङ्कः . रर 


विद्षक- प्रिय सखे ! वर्षाऋतु में चीनी के खिलौने की तरह घीरे-घीरे क्षीण होती 
हुई यह किसे दुःखी नहीं कर रही है । और क्या, मुरझाई हुई भी मस्तक की कली 
जसे सुगन्ध से भरी रहती है ऐसे ही विरह से दुबली हुई भी यह अच्छी लग रहो है । 
जसे कुरण्टक की माला मुरझाने पर भी रक्त ( लाल ) हो रहती है वैसे ही यह भी रक्त 
( अनुराग से युक्त ) दीख रही है । 

मुगाङ्कावली --सखि ! अथवा क्या किया जाय- यह प्रेम डोंगी को अत्यन्त कठोर है 
इसमें आसानी से छेद नहीं किया जा सकता । (खिन्नता से) सखि ! वह निश्चय ही बंडा 
निदंयी है । अथवा दूसरे के दुःख में दुःखी होने वाले विरले ही होते हूँ, ऐसे वृक्ष कुछ 
ही होते हैं जिनके फूल नये पंचम ( कोकिल के ) स्वर से विदलित होने से बच जाँय । 
अरे ! त्रिभुवन कै एकमात्र घनुर्घर कामदेव ! चन्द्रमोलि ( शिव जी) पर फेंके गये 
तीक्ष्ण वाणों से महिलाजनो पर प्रहार करते तुम्हें लज्जा नहीं आती । यदि इस व्यक्ति 
( विद्याधरमल्ल ) पर भी ऐसा ही साहस कर प्रहार करो तो तुम्हें पराक्रमी, समझ । 

राजा--हे सुन्दरी ! वास्तव में काम का साहस यहाँ भी प्रचण्ड है । 

विदूषक--( जोर से हँसकर ) अरे अनङ्ग ( बिना शरीर वाले ) का भी साहस ? 
मुझे तो हंसी आ रही है । 

राजा --इतनी जोर से क्यों हँसते हो । इस प्रकार उसे मत डराओ । 

` मृगाड़ावली--सखी विचक्षणा ! यहाँ मनुष्य के चलने की आहट आ रही है 

इसलिये केले के खम्भे की ओट में होकर. जान क्या है बात । ( ऐसा ही करती हैं ) 

विदूषक--आइये भीतर प्रवेश करें। ( घूमकर ) 





दुर्भेद्या भेत्तुमशक्या । द्रोणी 'डोंगी' इत्येव मध्यदेशप्रसिद्धा । दुर्द्रोणी श्युद्धलेत्यपि 
केचित्‌ । सखि, निरनुक्रोश: खलु सः । स विद्याधरमल्लदेवो निरनुक्रोशो दयारहितः । 
“कृपा दयानुकम्पा स्यादनुक्रोशो$पि' इत्यमरः । विरलो वा परदुःखदुःखिता जनः, स्तोकाः 
स्वल्पाः नवपश्चमझङ्कारोन्मुक्तकुसुमोत्पीडविडम्विनः । पिकः कूजति पञ्चममित्यसिघा- 
नान्नवा. नूतनाः कोकिलस्वराः पञ्चमरागविशेषझङ्कारा वा । मुक्तः शीर्णो यः कुसुमो- 
त्पीडः कुसुमरोखरस्तं विडम्बयन्ति तादुशास्तद्वद्‌ दुःखदायिन इत्यर्थः । अयि त्रिभुव- 
नैकधानुष्क मन्मथ मृगाङ्कचूडामणिप्रक्षिततीदणत्वैः शरैमंहिलाजनं विगृक्तुन्‌ न छज्जसे । 
जानामि यदेतस्मिन्नपि जने एवमेवारभटीप्रचण्डो भवसि । आरभटी आडम्बर तत्र प्रचण्डः 
स्तदवाहुल्यत्रान्‌ । अथवारभटी नामार्थवृत्तिविशेष: । उक्तञ्च “आरभटी पुनः । मायेन्द्र- 
जालसङ्प्रामक्रोधोद्श्रान्तादिचे्टितैः ।' उपलक्षणे चेयं तृतीया । तथा च तदुपलक्षित- 
चृत्तिविरोषस्तेन प्रचण्डो भवसीत्यथः । 

अनङ्गस्याङ्गरहितस्यापि आरभटीति महाहासकरं मे । सखि विचक्षणे जनसञ्चार 
इव । तत्‌ कदलीगुल्मान्तरिते जानीव कि न्वेतदिति । एहि प्रविशाव इति । 
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११२ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


राजा- ( शिशिरोपचारसामग्रीमालोक्य नाट्येनादाय च ) 
तया तदीय एको$प्यवतंसपल्लव- । 
इदं च तस्याः कदलीदलांशुकं यदत्र सङ्क्रान्त इव स्मरज्वरः॥ १८॥ 
तदनया तदुपभुक्तमुक्तया शीतवगंसामग्रथाऽऽत्मानं निर्वापयामि । 
; ( तथा करोत्युपविशति च । विदूषकोऽपि यथोचितमुपविशति । ) 
राजा-( सन्तापमभिनीय ) अहह अपर्यालोचितमाचरितस्‌ । यतः 
शीतांशुविषसोदरः फणभूतां रीलास्पदं चन्दनं 
हाराः क्षारपयोभुवः प्रियसुहृत्‌ पङ्केण्हं भास्वतः । 
इत्येषां किमिवास्तु वस्तु मदनज्योतिविघाताय यद्‌ 
बाह्याकारपरिभ्रमेण तु वयं तत्त्वत्यजो वञ्िताः॥ १९॥ 
विचक्षणा -सहि मिअंकावलि फरिदं मे दूदत्तणेण। जं महाराओ वि 
एआरिसं अवत्यंतरं उव्वहदि। [ सखि मृगाङ्कावलि, फलितं मे दूतीत्वेन । 
यन्महाराजोऽपि एतादृशमवस्थान्तरमुद्वहति । ] 
राजा--( सन्तापमभिनीय ) 
व्यजनमरुतः श्वासश्रेणीमिमामुपचिन्वते 
मलयजरजो धाराबाष्पं प्रपञ्चयितुं विभुः। 
कुसुमशयनं कामास्त्राणां करोति सहायतां ८ 
द्विगुणगरिमा कामोन्माथः कथं नु विरंस्यति॥ २०॥ 
विदूषक:--महो, मुद्दासणाहो लेहो विअ । [ अहो मुद्रासनाथो लेख इव । | 
राजा--न केवलं लेखः, स्मरसन्धिविग्रहसम्बन्धश्च । तथाहि पश्य 


अपर्यालोचितमविचारितं न पर्यालोचितं विचारो यथा स्यादेवमिति वा। 

शीतांशुरिति । शीतांशुश्च न्दमा विषस्य सोदरः समानोदरो भ्राता, चन्दनं सलयजं 
 फणभुतां सर्पाणां लीलास्पदं लोछागृहम्‌, हारा मुक्तादामानि क्षारं पयो यस्य स क्षारपया 
लवणास्भोधिस्तस्माद्‌ भव न्त तादृशाः, प्भेरहं कमलं भासवत उष्णांशोः प्रियसुहृदू, वयं 
तु येषां बाह्याकारस्य परिभ्रमेण बाह्यशीतछत्वश्रान्त्येति पूर्वोक्तेन विषसोदरत्वादिना 
प्रकारेण यत्‌ तत्त्वं सन्तापजनकत्वं तत्‌ त्यजन्ति ते तत्त्वत्यजः सन्तो वञ्चिता वञ्चनां 
प्राप्ताः । एषां पूर्वोक्तानां शीतांशुप्रभृतीनां मध्ये किमिव वस्तु मदनज्यालाविघातायास्तु न 
किमपीत्यर्थः ॥ १९ ॥ | 

__ सखि मृगाड्ञावलि फलितं मे दूतीत्वेन यत्‌ । महाराजोऽपि एतादृशमवस्थान्तर- 
मुद्ृहति । व्यजनमरुत इति । यद्‌ व्यजनमरुदादिकं कामोन्माथविरामाय सज्यते तेन 
तदीयानां श्व।सश्रेण्यादीनामूपचयादिजननाद्‌ द्विगुणोऽनेकगुणो गरिमा यस्य स कामस्य 
मदनस्योन्माथस्तत्सम्बन्धिनी पीडा कथं केन प्रकारेण विरंस्यति विरामं प्राप्स्यति, न 
कथमपीति तातर्याथंः ॥ २० ॥ 
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तृतीयोऽङ्कः न ११३ 


राजा - ( मृगाङ्कावली को शीतलता देने वाली सामग्री देखकर उसे उठाते हुए ) 

[ अन्वय--एतद्‌ मृणालं तया वल्यीकृतम्‌ एषः अपि अवतंसपल्लवः तदीयः, इदं च 
तस्याः कदलीदलांशुकं यद्‌ अत्र स्मरज्वरः संक्रान्त इव । ] 

इस मृणाल को उसने कङ्कण बनाया है, यह भी पल्लव का कर्णफूल उसी का है, 
यह उसी की केले के पत्ते की ओढ़नी है क्योंकि इसमें उसका स्मरज्वर ( शरीर की 
ऊष्मा ) संक्रान्त हुआ है ( उसके स्पशं से यह गरम हो गया है )॥ १८॥ 

तो इसके द्वारा उपभोग करके. छोड़ी हुई शीतलता की सामग्री से अपने को शान्त 
करूं ( वेसा करता हुआ बैठता हे । विदूषक भी उचित स्थान पर बैठ जाता है ) 

राजा--( सन्ताप का अभिनय करके ) अरे ! बिना विचार किये यह काम कर 
डाला ( उसकी छोड़ी सामग्री से मन बहलाने लगा ) । वयोंकि— 

[ अन्वय--शीतांशुः विषसोदरः चन्दनं फणभृतां लीलास्पदं हाराः क्षारपयोभुवः 
पङ्कुरुहं भास्वतः प्रियसुहृत्‌, इति एषां किमिव वस्तु अस्तु यद्‌ मदनज्वालाविघाताय 
तत्त्वत्यजो वयं तु बाह्याकारपरिश्रमेण वञ्चिताः । ] 

शीतकिरणो वाला ( चन्द्रमा ) विष का सहोदर है, चन्दन में साँप खेलते हैं, हार 
( मोती ) खारे समुद्र में उत्पन्न होते हैं, कमल तीदणकिरणों वाले सूयं का मित्र है, 
ऐसी कौन सी वस्तु है जो कामज्वाळा को शान्त कर सके । वास्तविकता से अनभिज्ञ 
हम इन वस्तुओं के बाहरी आकार से घोखा खा गये । ॥ १९॥ 

विचक्षणा-सखि मृगांकावलि ! मेरा दूतीत्व सफल हो गया जो कि महाराज भी 
ऐसी ही अवस्था को प्रास हो. रहे हैं। 

राजा--( सन्ताप का अभिनय करके ) 


[ अन्वय -व्यजनमरुतः इभां शवासश्रेणीम्‌ उपचिन्वते मल्यजरजः घारावाष्पं 
प्रपञ्चयित्‌ं विभुः कुसुमशयनं कामास्त्राणां सहायतां करोति द्विगुणगरिमा कामोन्माथः कथं 
न विरंस्यति । ] 

पंखे की हवाएँ शवास-प्रश्‍वासों को बढ़ा रही हूँ, चन्दन की धूल से आँसुओं की 
घार बहने लगी है । फूलों की शय्या काम के वाणों की सहायता कर रही है, इसर 
प्रकार दुगुनी बढ़ती हुई यह कामव्यथा केसे शान्त होगी ॥ २० ॥ 

विद्षक- अहो ! यह मोहर लगा हुआ लेख जैसा ? 

राजा- केवल लेख ही नहीं कामदेव के साथ सन्धिविग्रह का सम्बन्ध भी है, जेसे 
देखो -- ` 


अहो मुद्रातनाथो लेख इव । केवलमिति--स्मरस्य मदनस्य सम्बन्धी सन्धि- 
विग्नहसम्बन्धो विग्रहेत्यादिपदपूरणेन सन्धिविग्नहयानासनद्वैघीभावसंश्रयरूप॑ काम- . 
षाड्गुण्यं लभ्यते तेन स्वावस्थानिवेदनपुरःसरं कामिलाभपर्यन्तं सकलमत्र सूश्चित- 
मित्यर्थः । 
८ 
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११४ , विद्धशालमञ्जिकायाम्‌_ 


तालीदल॑ यदकठोरतरं यदत्र 
: 
यदबन्धनं विसलताततुतन्तुभिश्च 
कस्याश्चिदेष गलितस्तदनङ्गलेखः ॥ २१॥ 
विदूषकः--तीए एव्व एसो सण्णिहिपरिच्चाअकारणं भोदव्वं । 
[ तस्या एवैष सन्निघिपरित्यागकारणं भवितव्यम्‌ । ] 
राजा ( विदूषकं कण्ठेज्वघायं ) विदूरवसुधेव रत्नशलाकाभुः भवद्वचोवृत्तिरेव 
'रसनिस्यन्दभूमिः, तदुपरि नाम दशंय । 
( विदूषकस्तथा करोति ) 
राजा--( वाचयति ) निष्कृपस्य वराक्याः । - 
विदूषकः-उम्मुदिय दंसइस्सं । ( तथा इत्वा ) भो अरअणं रअणकरंडमं, 
अणक्खरो लेहो । [ उम्मुद्रघ दर्शयिष्ये । भो अरत्नं रत्नकरण्डकमनक्षरो लेखः । ] 
राजा--कामं करुणगम्भीरः प्रयोगः कन्दलयति मानसस्‌ । ( विचिन्त्य ) 
अये तालीदलसम्पुटस्‌ । अन्वेषय किश्चिन्मन्त्रगुप्ये तत्र शक्कमालपा 
सुचित स्यात्‌ । 
विदृषक:--( तथा कृत्वाःवलोक्य सहर्षम्‌ ) अहो दे बुद्धिविहवो । किवा 
वण्णणं मिअंकलंछणस्स रोहिणीवल्लहोत्ति। [ अहो ते बुद्धिविभवः । कि वा वर्णन 
मृगाङ्कलाच्छनस्य रोहिणीवल्लभ इति । ] 
राजा- ( विसंष्ठुलं वाचयति ) 
विधत्ते सोल्लेखं कतरदिह नाङ्गं तरुणिमा 
तथापि प्रागल्भ्यं किमपि चतुरं लोचनयुगे । 
यदादत्ते दृश्यादखिलमपि भावव्यतिकरम्‌ 


MS SS 

तदेव  विवुणोति--तालीदछमिति ॥ अत्नेतिप्रत्येकम भिसम्बघ्यते । यद्‌ 
यस्माद्धेतोरत्र लेखेऽकठोरतरमतिशयेनाकठोरमकठोरतरं कोमलतरमित्यथंः, ताल्यां 
[दछ यत्र तेत शरीरस्यातिकोमछतवं व्यज्यते । यद्यत्र स्तनयोरङ्कश्चिल्ल यस्मिन्नेतादुशो 
` यो घनश्चन्दनपङ्कः स एव मूर्ति: स्वरूप यस्याः सा तादृशी मुद्रा । पत्रे हि परत्ययाच 
` मुद्रा क्रियते इति । नवदेहस्य सर्वदा स्मरसन्तापवत्त्वं तदुपशमाय चन्दनलेपवत्त्व 
स्तनपरिणाहृश्च व्यज्यते । यच्चात्र विसलतायास्तनवोऽल्पा ये तन्तवस्तेषामिदम्‌ र: 
'पित्त्वात समासान्ततनुपदस्यापि वृद्धिः । बन्धनं तेन सन्तापनिवृत्त्ययं मू 
प्राणानां भुजाद्यवयवानां च विसतन्तुवत्‌ सूक्ष्मत्वं च व्यज्यते । चकारः सर्वेषां समुच्च- 
याथः । तदेषः कस्याश्चिद्‌ गलितो निपतितोऽनङ्गलेखः ॥ २१ ॥ 
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तृतीयोऽङ्कः ११५ 


[ अन्वय--यद्‌ अकठोरतरं तालीदळं यद्‌ अत्र  मुदरास्तनाङ्कः घनचन्दनपङ्कमूतिः 
यद्‌ विसलतातनुतन्तुभिशच बन्धनं तद्‌ एव एष कस्यादिचद्‌ भनङ्गलेखः । ] 
जो यह कोमल ताईपत्र है, जो इस पर मुद्रा ( मोहर ) के रूप में स्तनों में लगे 
गाढे चन्दन का लेप लगा है, जो यह कमलनाळ के सूक्ष्मतन्तुओं से बंधा हे, इससे 
लगता है यह किसी नायिका ( विरहिणी ) का अनङ्गलेख हे ॥ २१॥ `. 
विदृषक--यह उसी का ( अनङ्गलेख ) है किन्तु यहाँ समीप में इसे गिराने का 
कुछ कारण होना चाहिये ! , 
_ राजा--( विदूषक को गले लगाकर ) विडूर ( पर्वत ) की भूमि पर ही रत्न 
` ( बैूयं ) उतपन्न होता है, तुम्हारा बोलना ही रस घारा को प्रवाहित करता है 
इसलिये इसके ऊपर लिखा नाम तो दिखाओ । क 
( विदूषक वैसा करता है ) 
राजा -( बाँचता है) 'वेचारी के उस निदंयी को ' 
विदूषक--खोलकर दिखाता हूँ, ( खोलकर ), महो ! विना रत्न के ही रत्न की 
पेटी है, विना अक्षरों का लेख है । 
राजा--यह अत्यन्त कण और गम्भीर प्रयोग हृदय को बेचैन कर रहा है १ 
( सोचकर ) अरे तालपत्र के सम्पुट ( लिफाफे) को खोलो, सम्भव है किसी आशङ्का 
के कारण उसने रहस्य इसमें सूचित किया हो । _ १ 
विदषक --( वैसा ही करके देखकर प्रसन्नता से) अहो ! क्या कहना आपकी 
'विलक्षण बुद्धि का, मृगलाञ्छन ( चन्द्रमा) को क्या कहें वही तो रोहिणीवल्लभ - 
( रोहिणो का प्यारा ) है । 
राजा--हड़बड़ी में बाँचता हे 
[ अन्वयः--इह तरुणिमा कतरद्‌ अङ्गं सोल्लेखं न विघत्ते, तथापि लोचनयुगे 
किमपि चतुर प्रागल्भ्यम्‌, यद्‌ दुस्याद्‌ अखिलमपि भावव्यतिकरम्‌ आदत्त ] म 
यद्यपि यह तारुण्य ( यौवन ) किस अङ्ग को सुन्दर नहीं वना देता फिर भी दोनों 
आँखों में एक बिशेष प्रौढता छा देता है जो दृष्य ( वस्तु) से उसके हृदयगत समस्त 
भावों को भी ले आती हैं । ( सोचकर ) 





तस्या एवैष सन्निधिपरित्यागकारणं भवितव्यम्‌ । विदूरवसुधैव वैदूयंमण्याक रभू मिरेव । 
उन्मुद्रथ विगतमुद्रणं कृत्वा दशंयिष्ये । भो अस्त रत्तकरण्डकमनक्षरो लेखः । कन्दलयति 
कन्दलवत्‌ करोति । कन्दरमङ्कुरस्तद्युकतं करोति । 'कन्दल॑ तु नवाङ्कुर इति हेमः । 
कन्दोलयतीति पाठेश्यो विचारणीयः । 

अहो ते बुद्धिविभवः कि वा वणंनं. मू गलाञ्छतस्य रोहिणी-वल्लभ इति । विसंष्ठुल 
मन्दम्‌ 'विघत्ते' इत्यादि चरणत्रयं चतुर्थाद्धे चतुथंपादपाठोत्तर व्याख्यास्यते । 
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११६ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


( विचिन्त्य ) 
पाणिप्रेह्कणतो ` विशीर्णेशिरसः  स्वेदावलुप्तश्रिय- 
स्ता इत्याकृतितो मनाङ मनसि नः किश्वित्प्रतीति गताः । 
वैचित्त्यात्‌' पुनरुक्तिलाञ्छनभ्ृतः खण्डेन वाक्येन वा 
व्याक्षेपं कथयन्ति पक्ष्मलददशो लेखाक्षरश्रेणयः॥ २२॥ 
विदूषकः-कि उव्बेक्खदि केलिकंदरीकंदलीए करिसुंडादंडावेडो । ता 
एहि ' अणुसरह्म। [ किमुपेक्यते केरिकन्दलीकन्दल्यां करिशुण्डादण्डावेष्टः । 


तदेहि अनुसरावः । ] 


राजा--इदमुभयमनच्यगामिं यन्मृगाङ्कानुवतंनं रत्नाकरस्य, मम हृदया- . 


नुवर्तनं च भवतः। 
विदूषकः--( अङ्कल्या निदिशन्‌ ) इदो माधवीलदामंडवं गदा जदो दरण 
मअरद्धअपअसरणि व्व पर्जारछोली दीसदि। ता णिहुअं अग्गदो भविअ 
णिरूबह्म। [ इतो माघवीलतामण्डपं गता। यदिदानीं मकरघ्वजपदसरणिरिव 
पदपङ्क्तिदुँर्यते । तभ्चिभृतमग्रतो भूत्वा निरूपयावः। ] ( इति तथा कुरुतः ) 
मृगाङ्कावली--( लतान्तरे चन्द्रिकास्पशंमभिनीय संस्कृतमाश्रित्य ) 
प्रियविरहमहोष्मामुमुं रामङ्गलेखा- 
मयि हतक हिमांशो मा स्पृश क्रीडयाऽपि । 
इह हि तव लुठन्तः प्लोषपीडां भजन्ते 
दरजरठमृणालीकाण्डमुरधा ` मयूखाः॥ २३॥ 
( इति द्विस्त्रिरभिधाय रोदिति ) 


पाणीति । लेखस्य पूर्वोक्तस्यानङ्गलेखस्याक्षराणां लिपीनां श्रेणयः पङ्कत्यः कतुं- 


भृताः खण्डेन चतुर्थचरणरहितत्ादसम्पूर्णेन वाक्येन चित्त इत्यादिपदसमुदायेन 
चकाराद्विशीणंशिरस्त्वादिना च पक्ष्मलदृशोऽतिपक्ष्मुकतनयनाया व्याक्षेपं चित्तविक्षेपं 
कथयन्ति प्रकटयन्ति । कीदुषयः । पाणेहंस्तस्य प्रेङ्खणतः कम्पविशेषाद्विशीर्णानि सम्य- 
गनिष्पन्नानि शिरांस्युर्पारतना रेखा यासां ताः स्वेदेनावलुप्ता श्री: शोभातिशयो यासां 
ताः। नायकस्मरणेन कम्पस्वेदयोः सात्विकभावयोर्दयात्‌ । मनागीषदाकृतितः 
संस्थानविशेषात्‌ न इति विघत्ते इत्यादयः इति नोऽस्माकं न त्वन्येषां मनसि किञ्चिद- 
सामग्रचेण प्रतीति निश्चयं गताः । वेचित्त्याद्विरहजन्यशून्यह्नदयत्वात्‌ पुनरुक्तिलाङ्छनं 
न तु वास्तवं पुनरुक्तत्वं तद्विश्रति तादुश्यः। तरुणिमा इह मच्छरीरे कतरदङ्गं 
सोल्लेखमृत्क्ृष्टरेखासहितं न विघत्ते। अपि तु सवमेव विधत्त इत्यनेनैव सवंशरी रस्य 
सौन्दर्यविशेषाभिमानेन यत्‌ पुनरपि तथापि लोचनयुगे किमप्यनिर्वाच्यं चातुर्यमित्यः 
भ हितं तेन पौनरुक्‍त्यमिव प्रतीयते तत्र तेषां शब्दानां पुनरुपादानान्न शब्दपौन क्त्यं 
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| तीयोऽ ११७ 
[ अन्वय--पाणिप्रेडखणतः विशीणंशिरसः स्वेदावलुप्तश्रियः ताः इति आक्कतित 
मनाक्‌ मनसि किंचित्‌ प्रतीति न गताः, वैचित्त्यात्‌ खण्डेन वाक्येन वा पुनरुक्तिलाञ्छनभूत 
लेखाक्षरश्रेणयः पक्ष्मलदुशः व्याक्षेपं कथयन्ति । ] 
हाथ काँपने से जिनका ऊपरीभाग फैल गया है, पसीने की बूंद पड़ने से जिनका 
सौन्दर्य नष्ट हो गया है, ये वे ही अक्षर हैं ऐसा थोड़ा सा भी मन में कुछ प्रतीत न 
होने वाली, मानसिक उलझन के कारण पद से या वाक्य से पुनरुक्ति दोष को घारण 
करती हुई इस लेख की अक्षर पक्तियाँ पद्मलनेत्रों वाली उस सुन्दरी की विकलता को 
स्पष्ट वता रही हें ॥ २२॥ 
विदूषक--उस क्रीड़ा स्थल में जहाँ केले के छोटे अंकुर उग रहे हों हाथी की 
सूंड को लपेट कर रखने में क्या उपेक्षा की जाती है ? अतः आइये पीछे पीछे चल । 
राजा-ये दोनों अनन्यगामी ( दूसरे के पीछे न जाने वाले ) हैं, एक तो समुद्र 
केवल चन्द्रमा का अनुवर्तन करता है और दूसरे तुम मेरे हृदय का । 
विदूषक--( अंगुली से दिखाता हुआ ) यहाँ से माघवीलतामण्डप में गई है क्योंकि 
अव भी कामदेव के पदचिह्लों की भाँति उसकी पदपक्ति दीख रही है। इसलिये चुपचाप 
आगे होकर अच्छी तरह देखें । ( ऐसा ही करते हैं ) 
मुगांकावली -( लताओं के बीच से चाँदनी के स्पशं का अभिनय करती हुई 
संस्कृत भाषा में ) 
[ अयि हतक हिमांशो प्रियविरहमहोष्मामुर्मुराम्‌ अङ्गलेखां क्रीडया अपि मा स्पृश, 
हि इह लुठन्तः तव दरजरठमृ णालीकाण्डमुग्धा मयखाः प्लोषपीडां भजन्ते । ] 
अरे घातक चन्द्रमा ! प्रियतम के विरह की उष्मा से मूर्मुर हुई ( अत्यन्त सूखी ) 
इस देहयष्टि को खेल खेल में भी मत छूना । क्योंकि यहाँ पड़ी हुई कुछ कुछ पकते 
हुए मृणालकाण्ड की तरह गोरो तुम्हारी किरणं दाह की पीड़ा सह रही हैं ॥ २३॥ 
( इसी को दो तीन वार पढ़ती है ) 


सर्वाङ्गमध्ये चक्षुषोरप्युपनिपतितार्थपौनरु वत्यसम्भावनायामपि सर्वाङ्गे सौन्दर्याभिधानेन 
लोचनयुगे वा अनिर्वाच्यचातुर्यामिधानेन कतरदित्यादेरेव वाक्याथंत्वादपि तु सर्वमेव 
विधत्ते इत्यस्य तु तात्पर्यार्थत्वेन च नार्थपौनरुक्त्यमपीत्याशयेंन पुनरुक्तिभृत इत्युक्तः 
मिति प्रतिभाति ॥ २२ ॥ 

किमुपेक्ष्येते केरिकन्दलीकन्दल्यां क्रोडाकन्दल्यङ्कुरे करिशुण्डा-दण्डावेष्ट: । तदेहि 
अनुसरावः । इतो माघवीलतामण्डपं गता । यदिदानीं मकरधघ्वजपदसरणिरिव पर्जारः 
छोली पदपङ्क्तिदुंशयते । तन्निभृतमग्रतो भूत्वा निरूपयावः । 

प्रियविरहेति । अयि हतकहिमांशो हतं प्रहृतं कं शिरो यस्य तादृशेति सम्बोधन 
दुःखातिशयेन मुंडीकाटे ` इतिमध्यदेशप्रसिद्धगालिदानपुरस्सरमिति केचित्‌ । हतके१ 
त्याक्षेप । “आक्षेपे हतक्तः स्मृतः' इति हलायुधः । हतं दुरोकृतं क॑ सुखं येनेति वा हतक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





११८ | विद्धशालभड्जिकायाम्‌ | 
राजा--( विदूषकं प्रति ) सखे कारय चक्षुषी पारणास्‌ । यतः 
अन्तस्तारं तरलतरलाः स्तोकमुत्पीडभाजः 
पक्ष्माग्रेषु ग्रथितपृषतः कीर्णधाराः क्रमेण । 


चित्तातड्धं निजगरिमतः सम्यगासूत्रयन्तो 
निर्यान्त्यस्याः कुवलयदृशो वाष्पवारां प्रवाहाः ॥ २४॥ 


अपि च-- | 
मुक्त्वाञ्नञ्ग: कुसुमविशिखान्‌ पन्च कुण्ठीकृताग्राच्‌ 
मत्ये मुग्धां प्रहरति हठात्‌ पत्रिणा वारुणेन । 
वारां पूरः कथमपरथा स्फारनेत्रप्रणाली- 
वक्त्रोद्वान्तस्त्रिवलिविपिने सारिणीसाम्यमेति ॥ २५॥ 


( विदूषकं हस्ते गुद्रीत्वोपसृत्य सानुरागप्रश्नयम्‌ ) 


यस्य कृते वहति जनो मृदितमृणालोपमानि गात्राणि 
तस्य कृते सोऽपि हि तदखण्डितशासनो मदनः ॥ २६ ॥ 


MNS NS 0 स लपा 
दरघेत्यादि निविण्णस्य दुःखदायिनं प्रति सम्बुद्धौ लौकिकोकितिरिति साम्प्रदायिकाः । 
प्रियविरहस्य महोष्मा स एवासमन्तात्‌ मुमुंरः कारिषाग्नियंस्याः सा तामनङ्गलेखां 
क्रीडया कौतुकेनापि मा स्पृश । हि यतः इह मदङ्गे छुठन्तः सम्बन्धं प्राप्नुवन्तः ईषज्ज- 
रठमृणालीकाण्डवर्मुरधाः सुन्दराः तव मयूखाः किरणाः प्लोषस्य दाहस्य पीडां भजन्ते 
सेवन्ते । 'वतंमानसामीप्ये वतँमानवद्वा’ इति भजिष्यन्तीत्यथंः ॥ २३ ॥ 

अन्तस्तारमिति। अस्याः कुवलयदृशो वाष्पघारां वाष्पोदकानां भ्रवाहाः 
निर्वान्ति निर्गच्छन्ति। कीदुशाः:--क्रमेणेति सत्र सम्बध्यते। अन्तस्तारं तारा 
अक्षिकनीनिका तस्या अन्तः इत्यन्तस्तारं तरलतरलाः अतिशयेन तरलाः । ततः स्तोकं 
- स्वल्ममुत्पीडं पिण्डीमावं भजन्ति तादृशाः । ततः -पकषमाग्रेषु ग्रथिताः पृषतोऽम्बुकणा 
येषां ते, ततः कीर्णधाराः धाराक्रमेण निपतन्तः । ततः निजगरिमतः स्वगुरुत्वातिंशयन 
: चित्तस्य हृदयस्यातङ्कं भयं भङ्गंसम्भावनाजन्यां शङ्कां सम्यक्‌ तात्तिवितयाऽऽसूत्रयन्तः 
` सुचयभ्तः। यहा चित्तस्य आतङ्कं सन्तापं निजगरिमतो निजपुथुलतया सम्यक 
सूचयन्त इत्यर्थः । 'आतङ्को रोगसन्तापशङ्कासु मुरजध्वनाविति” विश्वः । वाष्पा हि 
` नयनान्तरुत्द्य क्रमेण पिण्डीभावा पक्माग्रकणिकाभावा घाराविकोणंक्रमेण निपतन्तो 
` हृदयस्य स्मरज्वरनिस्सहतया स्वगौरवेणापिं भञ्गसम्भावनासन्तापं सूचयन्तः प्रसरन्तीति 
_ सङ्क्षेपाथः ॥ २४ ॥ | 
मुक्त्वेति । अनङ्गो मदनः पञ्चकुसुमविशिखान्‌ पृष्पमयान्‌ बाणान्‌ कुण्ठीकृताग्रान 
"सतो मुबत्वा मुखां वारुणेन वरुणदैवत्येन पत्रिणा वारुणास्त्रेणेत्यथः । हटाए 
“ बलात्कारेण प्रहरति विद्धघतीत्यहं मन्ये । अपरथा वारुणास्त्रप्रयोगाभावे स्फारे विस्तीर्ण 
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तृतीयोऽङ्कः ११९ 
राजा--( विदूषक से ) मित्र अब नेत्रों को पारणा करवाओ, क्योंकि 
[ अन्वय--अन्तस्तारं तरलतरलाः स्तोकम्‌ उत्पीडभाजः पद्षमाग्रेषु ्रथितपुषतः 
क्रमेण कीणंघाराः निजगरिमतः चित्तातङ्कं सम्यक्‌ आसूत्रयन्तः अस्याः कुवलयदृश्ः 
वाष्पघारां प्रवाहाः निर्यान्ति । ] 


तारा ( आँख की पुतली ) के भीतर नितान्त पतली, , फिर थोड़ा थोड़ा गाढ़ी 
होते हुए बरौनियों में आकर गुंथने लायक बूंद जैसी, फिर क्रम से घारा रूप में परिणत 
हुई, अपने गुरुत्व से हृदय क्री वेदना को अच्छी प्रकार सूचित करती हुई इस'कमलनयनी 
की आँसुओं की घारा अब प्रवाह रूप में निकलने लगी हूँ ॥ २४ ॥ और भी-- 


[ अन्वय--मन्ये अनङ्गः कुण्ठीकृताग्रान्‌ पञ्च कुसुमविशिखान्‌ मुक्त्वा हठात्‌ वारुणेन 
पत्रिणा मुग्धां प्रहरति, अपरथा वारां पूरः स्फारनेत्रप्रणालीववत्रोद्ान्तः त्रिवलिविपिने 
सारिणीसाम्यं कथम्‌ एति । ] 

मैं समझता हूँ कामदेव, जिनकी नोकें कुण्ठित हो गईं ( घिस गई ) हैं एसे अपने 
पाँचों पुष्पबाणों को छोड़कर इस वेचारी पर वारुणास्त्र ( जल बरसाने वाला बाण ) 
से प्रहार कर रहा है, नहीं तो यह जलों का प्रवाह जो दीघंनयनरूपी नालियों से 
निकलकर मुख से बहता हुआ त्रिवलिरूपी अरण्य में सारिणी (कुत्रिमनदी--नहर) जैसा 
कैसे हो जाता ॥ २५॥ 

राजा (विदूषक का हाथ पकड़े हुए मुगांकावळी के पास जाकर अनुराग के साथ) 

[ अन्बय--जनः यस्य कृते गात्राणि मृदितमृणालोपमानि वहति । सः अपि तस्य 
कृते । तद्‌ हि मदनः अखण्डितशासनः ( भवति ) । ] 

यह जन ( तुम ) जिसके लिये अपने अंगों को मुरझाये कमलनाल जैसा बना रहा 
है वह व्यक्ति भी उसके ( तुम्हारे) लिये वैसा ही उद्विग्न है ! वर्योकि कामदेव का 
शासन अखण्डित होता है अर्थात्‌ उसका दोनों ओर बरावर प्रभाव होता हे ॥ २६ ॥ 

ये नेत्रे ते एव प्रणाल्यौ जलनिगंममार्गो तयोर्वक्त्रान्मुखात्‌ उद्वान्त उत्कृष्ट वमनं बहि 
निःसरणं प्राप्तो वारां जलानां पूरः प्रवाहः त्रिवलिविपिने त्रिविरिख्पायामटव्यां कामुक- 
हस्तसञ्चाराध्वभावेन विस्तीणंत्वेन च त्रिवलीनां विपिनत्वेन रूपणं सारिणीसाम्यं 
कुत्रिमसरित्साम्यं कथमेति प्राप्नोति ॥ २५ ॥ 


यस्येति। हि यतो मदनादेतोः। वद्यमाणवहनक्रियाद्वयेऽपि मदनस्य हेतुत्व 
योज्यम्‌ अतएव सर्वान्ते हीत्यस्य निर्देशः । अन्यथा पादपूरणमात्रार्थत्वे मदनस्या- 
खण्डिंतशासनत्वोपसंहारोऽनुपपन्नः स्यात्‌ । जनो मल्लक्षणो लोकः यस्य कृते यदर्थ 
यस्येत्यत्र जनस्येति विशेषणं पूरणीयमन्यया यस्या इति स्त्रीरिङ्गमपेक्षितं “सामात्यं 
नपुंसकमित्यनेन नपुंसकत्वे च उत्तरार्धे सोऽपीति तत्पदेन पूर्वोपात्तयच्छब्दपरामृष्टस्य 
परामर्शात्‌ नपुंसकलिङ्गताया उचितत्वेन पुंलिङ्गता अनुपपन्ना स्यात्‌ । गारत्राण शरीराणि 
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१२० विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


~ सुगाङ्कावली -( सप्रणयं ससाघ्वसञ्च तमवलोक्य ) कि एसो अणम्भो वरिसो 
असिप्पिसंपुडाअमा वा मोत्तिअउप्पत्ति। कंचणलट्टिअ व्व सहआरिभूदा, रोदि 
ब्व कणअत्तणं उपगदा । जस्स दंसण महग्घिदा तणु मे पडिभादि। (तं प्रति) 
सहि, एसो सो राआ विज्जाहरमल्लो जो सिरिसरस्सईणं बल्लहो मअणसुन्दरी 
अ जस्स बल्लहा सिरी सरस्सइ मअणसुन्दरी अ। [ किमेषोध्नओ वर्षः, अशुक्ति- 
सम्पुटागसा वा मोक्तिकोत्पत्तिः । काञ्चनयष्टिरिव सहकारिभता, रीतिरिव 
कनकत्यमुपगता । यस्य दर्शनमहाधिता तनुर्मे प्रतिभाति। सखि, एष स राजा 
विद्याधरमल्लो यः धीसरस्वत्योर्वल्लभो मदनसुन्दरी च यस्य वल्लभा श्री: सरस्वती 
मदनसुन्दरी च । ] 
विचक्षणा-आम्‌। 
राजा-विचक्षणे, नन्वेवं वक्तव्यम्‌ भवति, यो मृगाङ्कावलि-वल्लभो यस्य 
मृगाङ्कावली वल्लभेति । ( तां प्रत्यञ्जि बद्ध्वा ) ॒ ' 
तरङ्गय हंशोऽङ्गने पततु चित्रमैन्दीवर 
स्फुटीकुरु रदच्छदं व्रजतु विद्रुमः शवेतताम्‌ । 
क्षणं वपुरपावृणु स्पृशतु काब्वनं कालिमा- 
प्युदव्वय मुखं मनाग्भवतु च द्विचन्द्रं नभः ॥ २७॥। 
मृगाङ्कावली-- ( स्वगतम्‌ ) भअवदि मिअंकमंडणे जामिणि सअजामा होहि । 
[ भगवति मृगाङ्कमण्डने यामिनि शतयामा भव । ] त 


राजा -सखे, न हारविरहमहंत्येषा। न चित्रशिखण्डिदाम्ना२ विना 
चकास्त्युदीची । ( इति कण्ठादवतायं नायिकाकण्ठे हारं विधत्ते । ) | 








NN 
मुदितैः परिभुक्ततया म्लानतामासादितैमृंणालैरुपमीयन्ते तानि तादृशानि वहुद्धि सोऽपि 

. अनः त्वल्लक्षण: तस्य कृते अपिशब्दात्‌ तथाविघान्यङ्गकानि वहतीत्यस्यानुषङ्गः । तत्तदा 
मदनः अखण्डितम्‌ अव्युच्छिन्नं शासनं यस्य तादृशः ।। २६ ॥ 

2 किमेषोञ्नभ्रो वर्ष: वर्षेणं वर्ष: । अशुक्तिसम्पुटागमा वा मौक्तिकोत्पत्तिः । काञ्चन- 
यष्टिरिव सहकारिमुता सुवणंयष्टिरिव सहायीभतेत्य्थः । काञ्चनो वृक्षविशेषः तस्य . 
यष्टिः सहकार भाम्रस्तद्भावमापन्तेति वा । रीतिरिव पित्तलमिव । “रीतिः स्त्रियामारकटो 
न स्त्रियाम्‌" इत्यमरः। कनकत्वमुपगता । यस्य दशनमहाधिता तनुमें प्रतिभाति । एष 
सखि राजा विद्याघरमल्लो यः श्रीसरस्वत्योवंल्लभो मदनसुन्दरी च यस्य वल्लभा । 
श्री: सरस्वती मदनसुन्दरी च । आमेवमेवेत्यथे: । 


. तरङ्गेति । हे अङ्गने दृशो यष्टीस्तरङ्गय तरङ्गानिव रचय कटाक्षत्वेन सम्पादये- 
Sa । ऐन्दोव रमिन्दीवरसम्बन्धि चित्रं पतत्वघो गच्छतु तिरस्कृतं भवत्वित्यथ । 
दमोष्ट स्फुटीकुरु प्रकटीकुरु । विद्रुमः प्रवालः दवेततां ब्रजतु प्राप्नोतु । वपुः 
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मृगांकावली--( प्रेम के साथ .डरो हुई सी उसे देखकर ) क्या यह बिना बादल 
के वर्षा है ? विना सीपी के जोड़े के मोती निकल आया ? क्या यह सुवणं की छड़ी 
मेरी इस अशक्त देह की सहायता के लिये उपस्थित हुई ? क्या पीतल सोना हो गया ? 
जिसके दर्शनों की बहुमूल्यता मुझे प्रतीत होती है। ( सखी के प्रति ) सखि ! क्या यह 
वही राजा विद्याषर मल्ल हैं जो श्री और सरस्वती दोनों के प्रिय हैं और मदनसुन्दरी 
( रति ) भी जिनको प्रिया है लक्ष्मी सरस्वती और रति । - 

विचक्षणा--हाँ । ३ 

राजा--विचक्षणे ! ऐसा कहना चाहिये--जो मृगांकावली का प्रिय है और मृगां- 
कावली जिसकी प्रिया है । ( उसके प्रति हाथ जोड़कर ) | 

[ अत्वय--हे अङ्गने ! दृशः तरङ्गय ऐन्दीवर चित्रं पततु, रदच्छदं स्फुटीकुर 
विद्रुमः श्वेततां व्रजतु, क्षणं वपुः अपावृणु काञ्चनं कालिमा स्पृशतु, मनाक्‌ मुखम्‌ उदञ्चय 
नभः हिचन्द्र भवतु । ] 

हे सुन्दरी ! दृष्टि दोड़ाओ ( कटाक्षपात करो ) तो नीलकमल के चित्र गिरने लगें, 
ओठों को स्पष्ट करो तो विद्म ( प्रवाळ ) सफेद लगने लगें, थोड़ी देर के लिये शरीर 
को उघाड़ दो तो सोना काला पड़ने लगे, थोड़ा सा मुख को उचा कर दो तो आकाश : 
में दो चन्द्रमा दीखने लगें ॥ २७ ॥ | 

सृगांकावली - हे चन्द्रमा से सुशोभित रात्रि तुम शतयामा ( सौ प्रहरों वाली ) 
हो जाओ। 

राजा--मित्र ! यह हार के विना अच्छी नहीं लगती क्योंकि ससरि मण्डल के 
विना उत्तर दिशा की शोभा नहीं होती । ( यह कह कर अपने गळे से हार उतार कर 
नायिका के गले में पहिना देता है। ) 








शरीरं क्षणमपावृतं `प्रावरणरहितं कुरु उद्वाध्येत्यर्थः । कालिमा श्यामत्वं कतृं काञ्चनं 
सुवणं कर्मभूतं स्पृशतु सम्बघ्नातु । मुखं वदनं मनागीषत्‌ उदञ्चय रज्जावनतमृध्वं 
कुरु। नभ आकाशं द्वौ चन्द्रौ यस्मिंस्तादृशं भवतु । चकारः सर्वेषां समुच्चयार्थः । 
त्वदङ्गानामुपमानीभूतेभ्योऽपि नीछेन्दीवरादिभ्योऽतिशयितत्वेन सर्वाणि पराजितानि 
भवन्त्विति तात्पर्यार्थः । अत्र कालिमोदञ्चयेत्यत्र प्रगृह्मादिनिमित्ताभावेऽपि स्वेच्छया 
सन्घ्यकरणेन विसन्धित्वं स्पष्टमेव वावयदोषः। स च कालिमेत्यस्याग्रे आः पदस्य 
सम्भावितत्वेन परिहरणीयः । क्वचित्पुस्तके कालिकामुदञ्चयेति पाठस्तत्र काञ्चनं कतृ 
कालिकां स्यामीभावं स्पृशत्विति व्याख्येयम्‌ ॥ २७ ॥ 


भगवति मृगाङ्कमण्डने यामिनि त्रियामे शतयामा भव । चित्रशिखण्डिदाम सप्तपिः 
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विदृषकः--उचिदसमागमों क्खु एसो कं ण रंजेदि। जं दाणि णिहतल- 
मुत्ताहलमालाल॑ंकरणो सुंदरीअणो वंक्कुत्तिभूसणो अ सुकइ बाणी बंधओ। 
[ उचितसमागमः खल्वेष कं न रञ्जयति। यदिदानीं निस्तलमुक्ताफलमालालङ्करणः 
सुन्दरीजनो वक्रोक्तिम्‌षणश्च सुकविवाणीबन्धः । ] 

( नेपथ्ये ) 

. छाडिज्जंतु लदामण्डवप्पहुदीणि विलासट्ठाणाइं, ताणिज्जंतु खडविकिआ- 
दुआराई, णिअदंतु अगलाओ, चिट्ठंतु जहाणिअट्ठाणं वाहिरदो जामल्लिआ 
सोविदल्ला । एसा वारविछासिणीजणगहिदहत्यदीविमुज्जोदजणिददिवसा व्व 
सिद्धणरेंददिण्गोसधसंठिदमंजिट्ठत्थवअसहस्सालंकिदं माहवीमंडवं दट्टु इच्छइ 
देवी । [ मुच्यन्तां लतामंण्डपप्रभृतीनि विलासस्थानानि, तन्यन्तां गवाक्षद्वाराणि, 
निपतन्त्वगंलास्तिष्ठन्तु यथानिजस्थानम्‌ बहिर्यामिकाः सौविदल्लाः । एषा वारविलासिनी- 
जनगुहीतहस्तदी पिकोद्योतजनितदिवसेव सिद्धनरेन्द्र दत्तौषघसंस्थितमाञ्जिष्ठस्तवकसहस्रा- 
ल॑कुतं माघवीलतामण्डपं द्रष्टुमिच्छत देवी । ] 

विचक्षणा- ( सत्रासम्‌) भट्टा, विसज्जीअदु प्पिअसही । [ भतंः, 
विसृज्यतां प्रियसखी । |] | 

राजा-अभ्यर्थये हृदयं यदि प्रार्थनाभङ्गं न करोति । 
विदूषकः--तुरिदं विसज्जीअदु अण्णधा पारावद-सउंता विअ पंजरणिवद्धा 

भविस्सामो । [ त्वरितं विसृज्यतामन्यया पारावत-शकुन्ता इव पञ्जरनिबद्धा 
भविष्यामः । ] 

( इति यथायथं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


इति श्रीकविराजशेखरविरचितायां विद्धशालभस्जिकाख्यनाटिकायां 
तृतीयोऽङ्कः 
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निदुषक--यह उचितसमागम किसे शोभा नहीं देता जैसे इस समय ताजे मोतियों 
की माला पहिने सुन्दरी जन और वक्रोक्ति से अलक्त सुकवि की रचना ( किसे अच्छी 
नहीं लगतो )। 

( नेपथ्य में ) 

लतामण्डप आदि विलास-स्थानों को छोड़ो । खिड़कियों के द्वार बन्द कर दो | 
केवाड़ों की अगंलाये गिरा दो । बाहर पहरा देनेवाले सौविदल्ल अपने अपने स्थान पर 
खड़े रहें । क्योंकि ( महारानी ) सिद्ध विषवेद्यो हारा दी हुई औषधि के प्रयोग से 
हजारों गुच्छों वाले मजीठ वृक्षों से अलंकृत माघवीलतामण्डप को देखना चाहती हुँ । 

चिचक्षणा--( डरती हुई ) स्वामी ! प्रियसखी को छोड़ दें । 

राजा - हृदय से प्रार्थना करता हूँ यदि छोड़ने को वह मान जाय । 

विदषक--जल्दी छोड़िये नहीं तो कबतर पक्षियों की तरह हम पिजड़े में बन्द हो 
जायगे । | 

( सभी धूमकर चले जाते हैं ) 


तृतीय अङ्कु का अनुवाद समाप्त 





मण्डलम्‌ । उचितसमागम एष कं न रञ्जयति । यदिदानीं निस्तलानि। 'स्वरूपाघर- 
योस्तलम्‌' इति विश्वः । तथा चाघररहितानि वर्तुलानि यानि मुक्ताफलानि तेषां या माला 
ग्रथिताः स्रजस्तदरूङ्कुरणः सुन्दरीजनो वक्रोक्तिभूषणश्च सुकविवाणीबन्धः । 

नेपथ्ये । छाडिज्जंतु मुच्यन्तां लूतामण्डपप्रभृतीनि विलासस्थानानि। दीयन्तां 
पिघीयन्तामित्यर्थः । खडकिकिआदुवाराइं खडविकआ “खिड्की' इति देशी । पक्षद्वाराणी- 
त्यर्थः । निपतत्त्वर्गलार्तिषठन्तु यथानिजस्थानम्‌ बाहिरदो बहिःप्रदेशे जामल्लिआ 
यामिकाः सौविदल्लाः स्त्र्यधिक्कताः कञ्चुकिनः । एषा वारविलासिनीजनगृहीतहस्त- 
दीपिकोद्योतजनितदिवसेव देवी । सिंद्धनरेन्द्रो विषवैद्यो गारुडिक इति प्रसिद्धः । 
“नरेन्द्रो वातिके राज्ञि विषवेद्येषपि कथ्यते’ इति विश्व: ॥ तेन दत्तौषघसंस्थितमाञ्जिष्ठः 
स्तवकसहस्रालङ्ङतं माधवीलतामण्डपं द्रष्टुमिच्छति । 

भर्तः ! विसृज्यतां प्रियसखी । वयस्य त्वरितं विसज्यंतामन्यथा पारावतशकुन्ता इव 
पञ्जरनिरुद्धाः स्थास्यामः । 


इति श्रीवेङ्कटरङ्गनाथदीक्षितसूनोर्नारायणस्य कृतौ 
__ विद्धशालभञ्जिकाविवरणे तृतीयोऽङ्कः ॥ 
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अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( नेपथ्ये ) 

सुप्रभातं देवस्य केय्‌रवर्षस्य । सम्प्रति हि-- - 

ब्रजत्यपरवारिधि रजतपिण्डपाण्ड: शशी 

नमन्ति जलबुद्बुदद्यतिसपङ्क्तयस्तारकाः । 

कुरण्टकविपाण्ड्रं दधति धाम दीपाङ्‌ कुरा- 

श्वकोरनयनारुणा भवति दिक्‌ च सौत्रामणी ॥ १॥ 

( ततः प्रविशति विदूषकः सुप्ता ब्राह्मणी च ) | 

विदूषकः-भोः पुत्ताणां भादे, उदठेहि संज्झं वंदिदुं। एहि अतिकंता 
रअणी । सुणु णरेंदवंदिणो कप्पूरचंडस्स प्रभादभोआवरि। ( विमृष्य ) ` कहं 
देवीए गरिट्ठगोटठीजणिंदजागरणकिरिन्तसुत्ता बह्मणी अज्जवि ण णिदुदं 
मुंचेदि। ता पडिवालेमि। जदो सुहुसुत्तों ण पडिबोधिदव्व त्ति बह्मणा 
भणंदि। [ भोः पुत्राणां मातः, उत्तिष्ट सन्ध्याँ बदिन्तुम्‌ । एहि अतिक्रान्ता रजनी । 
श्यृुणु नरेन्द्रवन्दिनः कर्प्रचण्डस्य प्रभातभोगावलीम्‌ । कथं देव्या गरिष्ठगोष्ठीजनित- 
जागरणक्लान्तसुप्ता ब्राह्मणी अद्यापि न निद्रां मुञ्चति। तस्मात्‌ प्रतिपालयामि। यतः 
“सुखसुसो न प्रतिबोघयितव्य इति ब्राह्मणा भणन्ति । 
ब्राह्मणी - ( उत्स्वप्नायमाना ) विण्णत्तो विअक्खणामुहेण देवीए भट्टा । 

जह ओल्लागदस्स मिअंकवम्मस्स पिअबहिणी मिअंकावली णाम सिणेहेण भादुअं 
'दटठुं आअदा । संदिट्ठं अ मे माढुलचंदवम्मणा मादुलाणीए हारलदाए अ । 
जधा एसा दे बहिणी मिअंकावली देवण्णगणएहि कहिदचक्कवत्तिघरिणीभावा। 
ता एसा तुए उचिदं वरं लंभइदव्वा त्ति। तदो देवी देवं विण्णवेदि ण 
तुम्हाहतो अण्णो वरो एदाए जोग्गो। जदो पोम्मराअमणी एव्व एआर्वाल 
अलंकरेदि। ता परिणेदु णं अज्जउत्तो। ण अत्तणो सिरी अण्णहत्थे 
संकमइदव्वा हौदि। ण एदं आसंकिदव्वं कि त्ति देवी अत्तणो सापत्तणेण 
'पअट्टदित्ति। जदो महाउलप्पसुदाणं भत्तुणो प्पिअं एव्व अप्पणो प्पिअंति। कि 
'च--पुंणो परिणाविदो एव्व मए अज्जउत्तो। तं जधा--मअधाहिवसुदं अणंग- 
'लेहूं, माळवणरंददुहिअरं रअणार्वारू प्पिअदंसणं अ, पांचालराअतणअं विलासः 
चदि, . अबंतीसरसुदं केलिवदि कलावदि अ, जालंधरेसकुमारि लीलावदि - 
केरळराअपुत्त पत्तलेहं अ। ता अज्ज चिञ प्पदोसे विवाहलग्गोत्ति उणो उणो 
भणिदेण महाराएण तहत्ति पडिवण्णं । ता मेहलावृत्तत्त॑ पदिकाढूं अलीअविवाहेण 
` विडंबीअदु भट्टा । कुविदस्स मे भत्तृणो उत्तर ईसिअर हुविस्सदि । 
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चतुर्थ अङ्कः 
वड ( नेपथ्य में ) 
महाराज कंयूरवर्ष के लिये यह प्रभात मङ्गलमय हो । क्योंकि इस समय-- 
पक रजतपिण्डपाण्डुः अपरवारिधि व्रजति, तारका: जलबुद्वुदद्युतिस- 
कय: नमन्ति, दीपाङ्कुराः कुरण्टकविपाण्डुर घाम दघति, सौत्रामर्ण पो चकोर 
वन ङ 7 सौत्रामणी दिक्‌ च = 
चन्द्रमा चाँदी के गोले जैसा धुसर होकर पदिचम समद्र की ओर हे 
ति बल मु र जारहा 
( अस्त हो रहा है ), तारे पानी के बुलवुलों की सी कान्ति वाले होकर लटक गये है 
दीपकों की लौ कुटजपुष्प के समान धूम्रवर्ण की होने लगी है और यह इन्द्र को दिशाः 
( पूवं ) चकोरों के नेत्र जैसी लाल होने लगी है ॥ १॥ | | 
ती ( र ओर सोई हुई ब्राह्मणी का प्रवेश ) 
विक अरी बच्चों की मॉ, उठो सन्ध्यावन्दन करने के लिये, आओ रात बीत 
म ी त 
चुकी, महाराज के स्तुतिपाठक कर्पूरचण्ड को प्रातःकालीन भोगावली सुनो । ( सोचकर ). 
a विषयगोष्ठी में जगने से थककर सोई ब्राह्मणी की नींद अभी नहीं टूटी । ` 
अतः प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि आराम से सोये हुए को नहीं हिये ऐसा 
ना हुए हीं जगाना शच ऐसा 
ब्रह्मणी -( स्वप्न में बड़बड़ाती हुई ) विचक्षणा द्वारा महारानी ने 
i डबर द हारानी ने स्वामी से 
निवेदन किया है कि ओल्लागत ( बन्धकरूप में लाये गये ) मृ गाङ्कुवर्मा की बहिन 
मृगाङ्कावली स्नेहवशः अपने भाई को देखने आई है और मेरे मामा श्री चन्द्रवर्मा तथा 
मामी हारलता ने सन्देश भेजा है कि यह तुम्हारी बहिन मृगाङ्कावली ज्योतिषियो केः 
कथनानुसार किसी चक्रवर्ती की पत्नी होने वाली है, अतः तुम स्वयं ही किसी योग्यः 
वर से इसका विवाह करवा देना । इसलिये देवी महाराज से निवेदन करती हैं कि 
आपसे योग्य दूसरा वर इसके लिये कौन होगा ? क्योंकि पद्मरागमणि ही एकावली 


हार को शोभित कर सकता है । अपनी लक्ष्मी दूसरे को नहों सौंपी जा सकती । यह 


शङ्का न कर कि महारानी अपने लिये सौत क्‍यों ला रही है ? 

इसके साथ सौतिया व्यवहार करेगी ) क्योंकि ऊंचे वंश में म ना 
का सुख हो अपना सुख है और इसलिये मैंने आर्यपुत्र के विवाह करवाये ही हूँ, जैसे-- 
मगधराज की कन्या अनङ्गलेखा, मालवेन्द्रसुता रत्नावली और प्रियदर्शना, पाञ्चाल 
नरेश की पुत्री विलासवती, अवन्तीशवर की कन्‍्याएँ केलिमती और कलावती. जालन्धर 
नरेश की कन्या लीलावती और केरळराज की सुता पत्रलेखा के साथ । और आज ही 
सायंकाल विवाह का लग्न है । ऐसा मेरे बार-बार कहने पर महाराज ने अपनी स्वीकृति 
दे दो हे । इस प्रकार मेखला के मिथ्या विवाह का बदला लेने के लिये स्वयं महाराजः 
को मिथ्या विवाह से ठगा जाय । स्वामी क्रुद्ध भी होंगे तो मैं आसानी से मना छूंगी । 
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स्नेहेन भ्रातरं द्रष्टुमागता । सन्दिष्टं च मे मातुलचन्द्र वमंणा मातुलान्या 
प पापा ते भगिनी मृगाङ्कावलो दैवज्ञगणैः कथितचक्रवतिगृहिणीभावा । 
तदेषा त्वयोचितवरं लम्भयितव्येति । ततो देवी देवं विज्ञापपति--न युष्मत्तोजन्यो वर 
'एतस्या योग्यः । यतः पद्मरागमणिरेवैक्रावलोमलङ्करोति । तत्‌ परिणयत्वेनामार्यपुत्रः । 
नात्मनः श्रीरन्यहस्ते सङ्क्रमयितव्या भवति । नैतदार्शाङ्क तव्यं किमिति दव्यात्मन: 
सापत्नेन प्रवर्तते इति । यतो महाकुलप्रसूतानां भतु: प्रियमेवात्मन: प्रियमिति किरन 
पुनः परिणायित एव मयार्यपुत्रः । तद्यया--मगघाधिपसुतामन ङ्गल॑खाम्‌, मालबन्द्रन लत 
दुहितरं रत्नावली प्रियदर्शनां च, पाञ्चालराजतनयां विलासवतीम्‌) अवन्तीश्वरसुता 
केलिमतीं कलावती च, जालन्धरेश्वरकुमारी लीलावतीं केरळराजपुत्री पत्रलेखां च । 
तस्भादचैव प्रदोषे बिवाहलग्रमिति पुनः पुनभंणितेन महाराजेन तथेति प्रतिपन्नम्‌ 
तस्मात्‌ मेखलावृत्तान्तं प्रतिक्तुंमलीकविवाहेन विडम्ब्यता भर्ता, कुपितस्य मे भतुरुत्तरम्‌ 
ईबत्‌करं भविष्यति । आ 
र विदूषकः-( त ) जइ धम्मं अधम्मो जइस्सदि । ] जो एत्थ 
विडंबिदव्वों । (विचिन्त्य) ता चिरं पाअइदव्वा जुण्णमंजरी दुद्धंति म कंजिअं 
कुवलअमालाए उण महाविळंवणं जं महिला महिलाए परिणेदव्वा । (ऊध्वंमवलोक्‍्य) 
महदी वेला वट्टदि, ता उट्ठावेमि ब्रह्माण । उट्ठेहि, देवी तुमं वाहरेदि । 
[ यदि घर्ममधर्मो जेष्यति । ज्ञास्यामि योऽत्र विडम्बयितव्यः । तस्माच्चिराय पाययितव्या 
जीणंमार्जारी दुग्धमिति - काञ्जिक्रम्‌ । कुत्रलयमालाया: पुनमंहाविडम्बनं, यन्महिँला 
महिलया परिणेतव्या । महती वेला वतते, तस्मादुत्यापयामि ब्राह्मणीम्‌ । उत्तिष्ठ) देवी 
त्वां व्याहरति । ] 
ब्राह्मणी --( विबोघनाटितकेनोत्याय ) अए ““उच्छूर वट्टदि । ( तं विलोकय ) 
हंहो मिमतिण्हिआ-जामादुअ तुमं परमेसरपस्सवह्ी होहि। अहं उण देवीं 
-अणुसरिस्सं । ( इति परिक्रम्य निष्क्रान्तौ ) [ अए उत्सुर वतते । भो मु गतुणिणका- 


REI 

व्रजदीति । रजतस्य रूप्यस्य पिण्डवत्‌ पाण्डुः पाण्डुरवणंः शशी अररः पश्चिमो 
यो वारिधिस्तं प्रति ब्रजति गच्छति। जलबुद्बुदानां, या युतिस्तस्याः सपङ्क्तपः 
समानपडक्तयस्तत्तुल्या इति यावत्‌ । पाठान्तरे जठवुदु ठुदगतिमा तुर्या पक्या 
तास्तारका नक्षत्राणि नमन्ति प्रह्मीभवन्ति 'पतनोन्मुलानि भवन्ति । ना 
दोपकज्योतींषि कुरण्टकः कुटजः तद्वत्‌ त्रिपाण्डुरं घाम तेजो दघति । सोत्रा i 
सुत्राम्णो महेन्द्रस्येयं सौत्रामणी पूर्वा दिक्‌ । चकोरनयते इव अण्णा भवति । सुत्रामा 
-गोत्रभिद्‌ वज्ञी इत्यमरः ॥ १ ॥ जतक 

मो पुत्राणां मातः उठ्ठेहि उत्तिष्ठ सख्या वन्दितुम्‌ । एहि हु 
जणु नरेनद्तन्दिनः कर्षुरचन्दस्य प्रभातसोगवरछोम्‌ । कयं देव्या गरिष्ठतोष्ठो जनित 


[ विज्ञप्तो विचक्षणामुखेन देव्या भर्त्ता यथा ओल्लागतस्य भूगाङ्वमणः भियभगिनी 
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विदूषक--( हसकर ) यदि घर्म को अघम जीत सकेगा तो । ( सोचकर ) जान 
छूंगा जो यहाँ ठगा जायगा । इसलिये बुडी बिल्ली को दूघ के बहाने देर तक छाँछ 
पिलानी होगी । कुवलयमाला की खूब हँसी होगी जब कि महिला का विवाह महिला से 
होगा । ( उपर की ओर देखकर ) बहुत देर हो गई इसलिये ब्राह्मणी को जगा हूँ । 
अरे ! उठो, महारानी जी तुम्हें बुला रही हैं । 


ब्राह्मणी --( जागने का अभिनय करती हुई) अहो बहुत देर हो गई 


हे। ( विदूषक को देखकर ) अरे मृगतृष्णिका के जमाई जी आप महाराज के पास 





जागरणक्लान्तसुप्ता ब्राह्मणी अद्यापि निद्रां न मुञ्चति । ततः प्रतिपालयामि समयप्रतीक्षां 
करोमीत्यर्थः । यतो सुखसुप्तो न प्रतिवोघयितव्य इति ब्राह्मणा भणन्ति । "भोगावली 
वन्दिपाठ' इति हारावलीकोशः। 


विज्ञप्तो विचक्षणामुखेन देव्या भर्ता, यथा ओल्लागदस्स ओलरूपेण बन्धकत्वेना- 
गतस्य मृगाङ्कूवर्मणः प्रियभगिनी मृगाङ्कावली नाम स्नेहेन भ्रातरं द्रष्टुमागता । 
सन्दिष्टं च मे मातुळचन्द्रवर्मश्रिया मातुलान्या हारलतया च यथा एषा ते भगिनी 
मृगाङ्कावली दैवज्ञगणकैः कथितचक्रवतिगृहिणीभावा । तदेषा त्वयोचितं वरं लम्भयित- 
व्येति। ततो देवं देवी विज्ञापयति न युष्मत्तोऽन्यो वर एतस्या योग्य इति यतः 
पद्मरागमणिरेवैकावलीमलङ्करोति । तत्परिणयत्वायंपुत्रः । आत्मनः श्रीरन्यहस्तं 
न संक्रमयितव्या भवति । नेतदाशङ््कितव्यं किमिति देव्यात्मनः सापत्नेन प्रवतंते 
इति। यतो ` महाकुलप्रसूतानां भर्तुः प्रियमेवात्मनः प्रियमिति । किञ्च -पुनः 
परिणायित एव मयाळ्यंपुत्र: । तद्यया--मगघाधिपसुतामनङ्गलेखां, मालवेन्द्रनरेन्द्र- 
दुहितरं रत्नावलीं प्रियदर्शनां च, पाञ्चालराजतनया विलासवतीम्‌, अवन्तीक्वरसुतां 
केलिमती कलावतीं च, जाछन्धरेश्‍वरकुमारी लीलावती केरळराजपुत्रीं पत्रलेखां च । 
तस्मादद्यैव प्रदोषे विवाहलूग्नमिति पुनःपुनभेणितेन महाराजेन तथेति प्रतिपन्नम्‌ । 
तस्मान्मेखळावृत्तान्तं प्रतिकतुंमलीकविवाहेन विडम्ब्यता भर्त्ता, कुपितस्य मे भर्तुरुत्तर- 
मीषत्करं भविष्यति । लग्नं मुहुत्तः । प्रतिपन्नमङ्गीकृतम्‌ । कुपितस्य भतुरिति सम्बन्धे : 
षष्टी । उत्तरं पुनर्वंशीकरणरूपम्‌ ईषत्करमभ्रयाससाध्य मित्यर्थः । 


यदि घमंमधर्मो जेष्यति । ज्ञास्यामि योऽत्र विडम्वयितव्यः । तस्माच्चिराय पायः 
यितव्या जीणंमार्जारी दुग्धमिति काञ्जिकम्‌ । तक्रमित्यर्थः । ओदनमण्डमिति केचित्‌ । 


`तथा च वृद्धमार्जारीव वञ्जनीयेति भावः । कुवल्यमालायाः पुवमंहाविडम्बनं, यन्महिला 


महिलया परिणेतव्या । महती वेला वतंते, तस्मादुत्थापयामि ब्राह्मणीम्‌ । उत्तिष्ठ, 
देवी त्वां व्याहरति । आकारयतीत्यर्थः । 


अए उत्सूर' वतंते । उत्सूरोदितभूयिठूर्योत्तालप्रमाणकम्‌' इत्यगस्त्यः । परिहसति-- 


मिएति । भो मृगतृष्णिकाजामातस्त्वंपरमेश्वरपाइवंवर्ती भवाहं पुनर्देवीमनुसरिष्यामि ॥ 
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जामातस्त्वं पर्‌मेश्वरपाश्वंव्ती भवाहं पुनः देवीमनुसरिष्यामि। ] ( इति परिक्रम्य 
निष्क्रान्तौ ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च ) ` 
राजा--( मदनसन्तापयोः पीडामनुभूस ) सखे, सम्प्रति शैशवादपक्रामति 
ग्रीष्मसमयः । 


रजनि-चरम-यामेष्वादिशन्ती रतेच्छां 
किमपि कठिनयन्ती चारिकेली-फलाम्भः । 


अपि परिणमयित्री राजरम्भाफलाचां 
दिनपरिणतिभोग्या वतंते ग्रीष्मलक्ष्मीः ॥ २॥ 
अपि च - 
जलाद्रे: संव्यानं बिसकिसलयैः केलिवल्या: 
शिरीष॑रुत्तंता विचकिलमयी - हाररचना । 
शुचावेणाक्षीणां मलयजरसाद्राश्च तनवो 
`विना तन्त्रं मन्त्रं रतिरमणमृत्युञ्जयविधिः ॥ ३॥ 
विदूषकः-एवं एदं । अम्हारिस-खल्लाङस्स प्फुलिगउप्पादओ घम्मो वट्टदि । 
[ एवमेतत्‌ । अस्मादुशखल्वाटस्य स्फुरिङ्गोत्पादको घमो वर्तते । | क 
राजा--( निःसहं॑विहस्य ) अति-ललाटन्तपस्तपनो नखम्पचाश्च पथि 
पांसवः । ४“तदसुयंम्पश्याशच वर्तत्ते राजदारा: । अपि च-- 
हरन्ति हृदयानि यच्छवणशीतला वेणवो 
यदङ्कितकरम्बिता शिशिरवारिणा . वारुणी । 
भवन्ति च हिमावहाः स्तनभुवो यदेणीहशां 
शुचेरुपरि संस्थितो रतिपतेः प्रसादो गुरु: ॥ ४॥ 





परमेश्वरो राजा । प्रवेशक इति । 
दौशवात्‌ बाल्यादपक्रामति अपगच्छति। अभिद्ध ग्रीष्म इति भावः । 
 रजनीति । रजनेः रात्र्याश्नरमयामेषु रतेच्छाम्‌ आदिशन्ती समन्तादतिसृजन्ती । 


'नारिकेल्याः फुस्याम्भः जलं किमपि किञ्चित्‌ शुष्को भावापादनेन कठिनयन्ती । राज- 


रम्माफलानां कंदळीविशेषफलानामपि परिणमयित्री पक्वतासारस्य विधात्री ग्रीष्मस्य 


* लक्ष्मी: सत्तेति यावत्‌ । दिनस्य परिणतौ अवसाने भोग्याऽनुभवितुं योग्या वतते ॥ २ ॥ 


अपि च किञ्चेत्यर्थः । शुचौ ग्रीष्मे एणाक्षीणां मृगदृशां जलाद्रेः संव्यानमुत्तरीयम्‌ । 


“जलाब्रत्ु जलाशयम्‌' इति यादवः। विसकिसलयैः मृणाळैः पल्लवश्च । शिरीषैः 
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चतुर्थोऽङ्ः १२९ 


जाइये मैं महारानी के पास जाती हूं । 
( घूमकर दोनों चले जाते हैं ) 
( प्रवेशक समाप्त ) 
( तब राजा और विदूषक का प्रवेश ) 

राजा -( काम और सन्ताप को पीड़ा का अनुभव करता हुआ ) मित्र इस समय 
ग्रीष्मक्राल अपने वचपन को छोड़ चुका है ( अर्थात्‌ यौवन को प्राप्त हो गया है ) । 

[ अ्वय--रजनिचरमयामेषु रतेच्छाम्‌ आदिशन्ती, नारिकेछीफलाम्भः किमपि 
कठिनयन्ती, राजरम्भाफछानाम्‌ अपि परिणमयित्री ग्रीष्मलक्ष्मीः दिनपरिणतिभोग्या 
बतंते ] 

रात्रि के अन्तिम प्रहर में सुरतक्रीडा का आदेश देती हुई, नारियल के अन्दर जल 
को सुखाकर कुछ कठोर बनाती हुई, केले के फलों को पका देती हुई यह ग्रीष्मलक्ष्मी 
केवल दिन की समासि पर ( सायं काल ) हो उपभोग योग्य होती हैँ ॥२॥ 

और भी - 

[ अन्वय - जलार्द्र: संव्यानं बिसकिसलयैः केलिवलया: शिरीष: उत्तंसाः विचकिल- 
मयी हाररचना मल्यरसार्द्राः तनवश्च शुचौ एणाक्षीणां विना तन्त्रं मन्त्रं रतिरमणमृत्यु- 
ख्यविधिः ( वतंते ) ] 

शीले पदार्थो से शरीर ढकना, कमलनाल के कंकण बनाना, शिरीष के फलों से 
कर्णफूल और मौलसरी के फूर्गो से हार बनाना, शरीरों को चन्दन के लेप से गीला 
किये रहना, ये सब ग्रोष्म में मृगनयनियों के लिये बिना तन्त्रमन्त्र के कामदेव को अमर 
बनाने के साधन हैं ॥ ३॥ 

विदूषक--हाँ ऐसा हो है, मेरे जैसे गंजी खोपड़ी वालों के लिये तो यह घाम 
चिनगारी उत्पन्न करने वाला है । 

राजा-( जोर से हसकर ) सूर्य अत्यन्त खोपड़ी को तपाने वाला हो रहा हे और 
मार्ग की धूलि पैरों को झुलसा रही है । इसीलिये राजाओं के अन्तःपुर की रानियाँ 
सूयं का दर्शन नहीं करती । और भी-- 

[ अन्वय--शुचे: उपरि रतिपतेः गुरुः प्रसादः संस्थितः यत्‌ श्रवणशीतलाः वेणवः, 
तत्‌ शिशिरवारिणा अङ्कितकरम्बिता वारुणी हृदयानि हरन्ति, यत्‌ एणीदृशां स्तनभुवः 
च हिमाबहाः भवन्ति । | 

ग्रीष्म ऋतु के ऊपर यह रतिपति , कामदेव ) का बड़ा भारी प्रसाद हुँ किजो 
कानों को अच्छा लगने वाला बंशीरव और शीतल जल से मिश्रित वारुणी हृदयों को हर 
लेते हैं तथा मुगनयनियों के स्तनप्रदेश बरफ जैसे ठंढे होते हैँ ॥ ४ ॥ 


ML SE RR नि > त 

तदाख्यपुष्पे: विचकिलमयी मल्लिकाप्रचुरा हारस्य रचना शिल्पम्‌ । मलयजरसार्द्राः 

चन्दनद्रवबिन्नाश्च तनवः वपूंषि च । तन्त्रं मन्त्रं विना रतिरमणस्य मदनस्य मृत्युञ्जयः 

विधिः मृत्युनिषेघकदीर्घायुविधिरित्यर्थः ॥ ३॥ 
५ 
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१३० विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


एवं च सखे, संश्षुणुमः -- 
मूल बालधिवीरुधां सुरभयो जातीतरूणां त्वचः 
साराश्चन्दनशाखिनां किसलयान्याद्राण्यशोकस्य च । 
शेरीषी कुसुमोद्गतिः परिणमन्मोचश्च सोऽयं गणो 
ग्रीष्मेणोष्महरः पुरा किल ददे दग्धाय पञ्चेषवे॥ ५ ॥ 
( निस्सहतामभिनीय ) 
मयि शिशिरतरोपचारयोग्यं द्वितयमिदं युगपन्न सह्यमेव । 
जरठित-रविदीधितिश्च ji दयितजनेन समं च विप्रयोगः ॥ ६॥ 
नेपथ्ये ) 
दोलालआहिकुंचन-सरलंगुलि-दीहराहि . चरणाहि अपहारिज्जइ - 
करजुअलं चिअ णेउराहरणं, ह मर 
चड्लप्पा छोडिज्जड सरभससहीपडिक्खिआ विअ कणअकंचुलिआ। मणि- 
खचिदोअर-सिठिरू-थण-कंचुअ-त्थइअ-थणभराहितो अवणिज्जइ उद्धकरग्गकटु- 
णुव्विल उवरिल्लम्‌ । उभअ-क रवइ-अंगुलि-परिग्गहणमुक्क-कटु-सटठाणो 
उद्धारिज्जइ थणमंडलाहि दरांदोलिओ हारो। परिपाडि समुण्णमिअ-भुजलमं 
परप्फर करग्गेहि कट्ठिज्जइ कम-सिठिल-संकडभाओ कब्नण-कडओ ! कमसो 
सरत-संजमण-कुडिलं आपूलचुंबिअ-णिअंबो उरज्जइ णह-परिपाडितरलिओ 
एसो. चिउरपासो। सरलिदतरलंगुकिविवरंचिअ-णिम्मुक्क-कुडिलविणिवेसो 
काणिज्जइ उज्जहलान्भुअवअणम्मि अलूआण णिउरंबो । करकमलकणिटूं- 
> गुलिणहसिहरुल्लिहिअ-तिवलिसत्थिगञं पट्टोरिज्जड पुणरुत्तमंगलस्स बलाहि 
णिअंबंसुअं । पढमोवर्तिण्ण-पिअपाणि-संपुड-संपिड्डिआसु धारासु दर-दत्त-समूह- 
पहरासु ह॒त्थं मच्छिज्जइ खणद्धं। एत्थ तह मणो हरइ वारविलासिणीणं दइअ- 
सहिदाणं गिह्यावरहु सोभग्ग-संसणो मज्जणारंभो। [ दोलालताभिकुञ्चन- 
सरळाङ्गि-दोर्घाच्चरणा दपहायंते वलयितकरयुगलाज्चितनूपुराभरणम । करयुगल- 
_निविडपी डिल्षपयन्तविनिर्गताञ्चलचटुलात्मा मुच्यते सरभससखी प्रतोक्षितेव कनककञ्चु- 
यद्यस्मात्‌ तपनो ललाटन्तपः पांसवो रेणवः नखम्पचाः । तत्‌ असुयंम्पश्या: । ये 
पचन्ति नखं मार्गे पांसवस्ते नखम्पचाः' इति । ये सूर्य न पश्यन्ति ते असूर्यपश्याः । 
'उक्ता अभूर्यम्पण्यास्ते सुयं पश्यन्ति नैव ये ।' इति । | 
हरन्तीति । श्रवणयोः शीतलाः सुखकराः वेणवो मनांसि हरन्ति। यत्‌ शिशिर- | 
* वारिणा यच्छीतलजळेनाङ्किता चिल्विता करम्बिता, दर्शनीया च वारुणी हृदयानि | 
हरन्तोन्त्यह्मम्‌ । यदेणीदृशां स्तनभुवः कुचतटा हिममावहन्तोति हिमावहाः हिम | 
वच्छीतळा भर्वान्त ।' शुचेः ग्रीष्मस्योपरि संस्थिता रतिपतेमंदनस्य गुरुः प्रसादोऽ- 
नुग्रहः ॥ ४ ॥। | 
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चतुर्थोऽङ्कः १३१ 
और मित्र ! सुनते ह 


[ अन्वय--बालधिवीरुघां मूलं जातीतरूणां सुरभयः त्वचः चन्दनशाखिनां सारा 
अशोकस्य आर्द्राणि किसल्यानि शेरीषी कुसुमोद्गतिः परिणमन्‌ मोचश्च सोऽयं ऊष्महरः 
गणः पुरा किल दग्याय पञ्चेषवे ग्रीष्मेण ददे किल । ] 


वालधि (खस ?) के पौधों की जड़, जाती वृक्षों को सुगन्धित त्वचाएँ, चन्दनवृक्षो के 
सार, अशोक के गीले पल्लव, शिरीष के उगते फूल, पकता हुआ केला, -यह सारा दाह 


मिटाने वाली वस्तुओं का समूह पूर्वका में ( शिवजी द्वारा ) जलाये गये कामदेव को 
ग्रोष्म ने दिया था ॥ ५॥ 


( असहनीयता का अभिनय करके ) 

[ अन्वय -जरठितरविदीधितिः कालः च दयितजनेन समं विप्रयोगः च शिशिरतरो- 
पचारयोग्यं इदं द्वितयं मयि युगपत्‌ न सह्यमेव । | 

प्रचण्ड सूर्य की किरणों वाला यह ग्रीष्मकाल भी और प्रियजन के साथ वियोग भी 
अत्यन्त ठंडे उपचार के योग्य ये दोनों मुझसे एक साथ नहीं सहे जाते ॥ ६॥ 

( नेपथ्य में ) 

अपने प्रेमियों के साथ वारविलासिनियों का इस उद्यानवापी में यह ग्रीष्म के 
अपराह्वका सौभाग्य-सूचक स्नानारम्भ बड़ा ही मनोहर लग रहा है, जिसमें--झले की 
तरह टेढे मेढे चलने वाले तथा सीधी अंगुलियों के कारण लम्बे लगने वाले पैरों से दोनों 
हाथों को गोल करके नूपुर उतारे जा रहे हैं, दोनों हाथों से लगातार दबाने से एक 
ओर खिसके हुए आंचल रूपी आत्मावाली बड़े वेग से सखियों हारा खींची गई स्वर्ण॑- 
कञ्चुको ( सुनहरी चोली ) खोली जा रही है, जिनके भीतर मणियाँ जड़ी गई हुँ 
ऐसे ढीले कञ्चुक से ढके स्तनों से हाथ ऊपर उठाकर विखरे दुपट्टे को खींचकर दूर 
किया जा रहा है, दोवों हाथों को अंगुलियों को गोलकर गले से निकले हुए तथा कुछ 
कुछ हिलते हुए हार को स्तनमण्डल से ऊपर किया जा रहा है । नियमतः भुजाए 
उठाकर झुकाते हुए एक दूसरे के हाथों से घीरे-घीरे ढोले किये गये सोने के कंकण 
निकाले जा रहे हैं, क्रमशः बन्धन के शिथिल होने से नितम्ब के मूल भाग तक पहुँचने 
वाले वे कुटिल केश नाखूनों से सुलझाये जा रहे हं । सीधी भौर चंचल अंगुलियों के 
बोच फंसे हुए घुंघराले बालों के समूह को सीधा करके कान्तिमान्‌ मुखमण्डल से हटाया 
जा रहा है । करकमलों की कनिष्ठिका अंगुली के नखाम्न भागों से चिह्लित त्रिवलि 
और जाँघ में चिपके हुए नितम्त्रों परके सुक्ष्मवस्त्र को पुनमंङ्गल के लिये ( नये परिघान 
की कामना से ) हठात्‌ खोला जा रहा है । पहले पानी में उतरे हुए प्रेमी जनों द्वारा 
दोनों हाथों से जल को फुहार द्वारा थोड़ा थकाकर और फिर सामूहिक रूप से किये गये 
जळ प्रहार के लिये हाथ डाले जा रहे हूँ । 
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“१३२ विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


लिका। मणिखचितोदर-शिथिल-स्तनकञ्चुकस्थगितस्तनभरादपनीयते ऊर्ध्वंकराग्र- ` 
कर्षणव्यत्यस्तमुत्तरीयम्‌ । उभयकरवलयिताङ्गलि-परिग्रहण-मुक्तकण्ठसंस्थानः उद्धायंते 
स्तनमण्डलाद्‌ दरान्दोलितो हारः। परिपाटीसमुन्नमितभुजलतं परस्पर कराग्रे 
कृष्यते क्रमशिथिल-सङ्कुटभावः काञ्चनकटकः । क्रमशः सरत्संयमनकुटिलमामूलचुम्वित- 
नितम्बो विकीर्यते नखर्पारपाटिततरलित एष चिकुरपाशः। सर लिततरलाङ्गुलि- 
विवरांङ्चितनिर्मक्त-कुटिलविनिवेशः समीक्रियते ऊजस्वलाङ्तवदने अलकानां , 
निकुरम्बः । करकमलकनिष्ठाङ्गलि-तखशिखरोल्लिखित-त्रित्रलि-सक्थिगतम्‌ उन्मुच्यत्े 
पुनरुक्तमङ्गलाय बलाजन्नितम्बांशुकम्‌ । प्रथमावतोणंप्रियपाणिपुटसम्पी डतासु धारासु 
दरदत्तसमूहप्रहारासु हस्तोऽप्यंते क्षणार्घम्‌ । इह तथा मनो हरति चारुविलासिनीनां 
दयितसहितानां ग्रीष्मापराह्सौ भाग्यशंसनो मञ्जनारम्भः । | [ 
राजा--(: समाकण्यं ) एवमेवैतत्‌ । 
इहु विचकिलचापे सन्दधत्‌ पाटलास्रं . 
त्रिभुवनजयलीलालालसः कौतुकेन । 
दिवसगमनकेलिस्तायिनीनां वधूना- 
मधिवसति मनोभूर्मानसादङ्गमङ्गस्‌ ॥ ७॥ 


' . संश्युणुमः वक्ष्ममाणमित्यथंः । 

मलमिति । पुरा पूर्वं ग्रीष्मेण बालघिनामकवीरुघां लतानां मुलमादिभागः । 
जातीतरूणां त्वचः चर्माणि । साराः मज्जाः स्थिरांशाः वा। शैरीपी शिरीपवृक्ष- 
' सम्बन्धिनी । उद्गतिरुदयः परिणमन्त्यः पक्वीभवन्त्यश्च । अयं गणो वगः ऊषमहाः 
" शेत्यापादकः पञ्चेषवे मदनाय ददे किल दत्तः शीतोपचारायेति भाव: । 'वार्ता- 
संभाव्ययोः किल' इत्यमरः ॥ ५ ॥ 

निस्सहतामसह्यत्वम्‌ । मयीति । मयि विषये इदं वक्व्यमाणं तयं द्यम्‌ । 'द्वितयं 
' यमिति’ । युगपदेकदा सोढं योग्यं सह्यं नेत्र जरठिता अतिवधिताः रवेर्दीबितयः 
किरणा यस्मिन्‌ कालः ग्रीष्मः दयितेन समं विप्रयोगः वियोगश्च ॥ ६ ॥ | 

नेपथ्ये इति । दोलालताभिकुञ्जनसरलाङ्ग छिदी र्घाच्चरणादपहायंतै वलयितकरयुग- 
लाञ्चितनूपुराभरणम्‌ । लताया अभिकुञ्चनेन गमनागमनकरुण्ठनेन । करयुगलनिविड- 
पीडितपर्यन्तविनिरगताञ्चटचटुलात्मा । पीडितेति--कूपं रोपरि दुढ्सक्तेत्यथंः । 
अज्चलेति--तेन चटुलात्मा रमणीयस्वरूपा । मुच्यते सरभससखीप्रतीक्षितेव कनक- 
` कञ्चुलिका । सख्या प्रतीक्षिता प्रतिपालिता । यद्वा प्रति मुहुः ईक्षितेत्यथं: । मणि- 
` खचितोदरशिथिलस्तन-कञ्चुकस्थगितस्तनभरादपनीयते ऊध्व॑कराग्रकर्षणव्यत्यस्तमुत्त- 
रीयम्‌ । मणिभिः खचितमुदरं पुरोभागो यस्य । शिथिलः यः स्तनकञ्चुकः चोली? इति 
` महाराष्ट्राः। तस्मिन्‌ स्थगितो यौ स्तनौ तयोर्भाराद्विस्तारात्‌। उभयकरवलयिता- 
ङ्गलिपरिग्रहणमुक्तकण्ठसंस्थानः उद्धाय॑ते स्तनमण्डलाद्‌ दरान्दोलितो हारः । परिग्रहणात्‌ 
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चतुर्थोऽङ्कः , १३३ 
राजा--( सुनकर ) हाँ ऐसा हो है । 


[ अन्वय--इह विचकिलचापे पाटलास्त्र सन्दघत्‌ त्रिमुवनजयछीलालालसः मनोभूः 
कौतुकेन दिवसगमनकेलिस्नायिनीनां वधूनां मानसाद्‌ अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ अधिवसति । |. 


यहाँ मालती के फूलों के घनुष पर पाटळपुष्पों ( गुलाब के फूलों ) का बाण चढ़ा- 
कर त्रिभुवन को जीतने की इच्छा करता हुआ कामदेव, कौतुक से ( विनोद के लिये ) 
सायंकालीन स्नानक्रीड़ा करती हुई युवतियों के मन से निकलकर जसे अङ्ग-अङ्क में 
वम गया है ।। ७॥ 





व्यापारात्‌ मुक्तं कण्ठ एव संस्थानं राज्यं येन । “परिग्रहणं व्यापृतौ’ संस्थान राज्यम्‌’ 
इति केशवरुदौ । परिपाटि-समुन्नमितभुजलतं परस्परं कराग्रैः कृष्यते क्रमशिथिल- 
सङ्कटभावः काञ्चनकटकः । कराग्रैः अद्भुलिभिः शिथिल: सङ्कूटस्यागंलस्य भावः सत्ता 
यस्मिन्‌ । सङ्कटं भूषणागंळे' इति । क्रमशः सरत्संयमनकुटिलमामूलचुम्बितनितम्वो 
विकीयंते नखपःरपाटि-तरलित एष चिकुरपाशः । सरत्संयमनं गच्छट्रन्धनं कुटिलं 
वक्रं यथा स्यात्‌ तथा । चिकुराणां कुन्तलानां पाशः सम्भारः । 'पारप्राग्मारसम्भाराः' 
इति घनञ्जयः।, सरलिततरलाङ्गलिविवराञ्चित-निमृक्तकुटिलविनिवेशः समीक्रियते 
ऊर्जेस्त्रलाद्भुतवदने अलकानां निकुरम्बः। विवरेषु रन्ध्रेषु अञ्चितो लग्न: निमुक्त 
विनिवेशोऽधिष्ठानविशेषो यस्य । अलकानां कुन्तलानां निकुरम्बः समुदायः । करकमल- 
कनिष्टाङ्गलि-नख-रिखरोल्लिखित-त्रिवरि-सक्थिगतम्‌ उन्मुच्यते पुनरुक्तमङ्गलाय 
वलान्नितम्वांदाकम । उल्लिखितमारेखितं यत्‌ त्रिवलिसक्थि वलित्रयोरु तत्र गतं परिहितं 
पुनरुक्तञ्च तत्‌ मङ्गलम्‌ । नवोढानां चस्त्रधारणं मङ्गलं तन्निष्कासनं तु ततोऽपि 
शभतरमित्याशयः । नितम्बः कटिपश्चाट्भागः तत्र स्थितम्‌ अंशुकं वस्त्रम्‌ । प्रथमावतीणंप्रिय- 
पाणिपुटसम्पीडितासु धारासु दरदत्तसमूहप्रहारासु हस्तोऽप्यंते क्षणार्धम्‌ । प्रिया 
दयिताः स्त्रीजना वा तेषां पाणिभिः सम्पुटेषु भ्वृ ङ्गकादिषु । “सम्पुटं देवसम्पुटे क्रीडाम्भः- 
श्वुङ्खकादिपु' । सम्मीडितासु परिखेदितामु प्रहरासु सतोसु क्षणाधंम्‌ अर्घक्षणं हस्तोःप्यंते 
नवोढाभिरिति शेषः । इह तथा मनो हरति वारविलासिनीनां दयितसहितानां ग्रीप्मा- 
पराह्णसौ भाग्यशंसनो मज्जनारम्भः । इहोद्यानवापिकायाम्‌ । तथाऽनिर्वाच्यम्‌ । वार- 
विलासिनीनां भोगिनीनाम्‌ । अपराह्णे सौभाग्यस्य शंसनं येन। मज्जनस्य स्नान- 
स्यारम्भः तथा मना हरतीति सम्बन्धः । एतन्मज्जनभ्‌ एवमी दुशमेव । 


तदेव विवृणोति इहेति । इहोपवने विचकिलं मल्लिकैव चापं तस्मिन्‌ पाटलस्य 
पुष्पं पाटल॑ तदेवास्त्रं सन्दघन्‌ सन्दघानः त्रिभुवनजयस्य लीलायां क्रीडायां लालसा 
इच्छा यस्य । मनोभूः कामः दिवसगमने दिनान्ते केल्या क्रीडया स्तायिनीनां 
स्नानशीलानां वधूनां मानसाद्‌ अङ्गमङ्गं प्रत्यवयवम्‌ अधिवसति ॥ ७ ॥ 
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१३४ विद्धवशालभञ्जिकायाम्‌ 


विदूषक: -भोः सुणाहि दाव, अंतरिदो पिअकहासु अदिक्कंत-पओस- 
बुत्तंतो। जदो सिविणअ-दंसण-दिअहादो पहुदि देवी पुणो पुणो पसज्जदि । 
तदणुबंघेण पिअलिआ वि बह्मणी दिणे दिणे मंतेइ । [ भोः श्वुणु तावत्‌, अन्तरितः 
प्रियकथासु अतिकरान्तप्रदोषवृत्तान्तः । यतः स्वप्नदर्शनदिवसात्‌ प्रभृति देवी पुनः पुनः 
प्रसज्जति । तदनुबन्धेन पिङ गलिकापि ब्राह्मणी दिने दिने मन्त्रमते । ] 
राजा युज्यते । यदरिष्टमधिरूढा कारवल्ली-चल्छरी किमुच्यते कटुकत्वं 
प्रति, न कापि महती वार्ता । किन्तु 
तारान्तःपुरवान्‌ वियत्यपि शशी नो नेत्रपात्रीकृतः 
शरोत्रस्वस्त्ययनं कृतो न च मया वैपश्िकः पद्चमः । 
तन्वङ्गथाः स्मरता दशौ तत इतस्ते साचि सब््वारिते 
नो पीतं च सविभ्रमप्रणयिनीगण्डूषधारं मधु ॥८॥ 
विदूषक:--एदे वि कामिणो उम्मत्ता विअ मे पडिभासंति। जदो सच्चं 
दाव सुन्दरीअ-थन-णिरीक्खण-गमणादिहि कि वि विरिज्जंदि। ता कहेहु, 


'कि एदं ? [ एतेऽपि कामिन उन्मत्ता इव मे प्रतिभासन्ते । यतः सत्यं तावत्‌ सुन्दर्याः 


स्तननिरीक्षणगमनादिभिः किमपि विक्रियन्ते । तस्मात्‌ कथयतु किमेतत्‌ । ] 
राजा--किमत्र मां पृच्छसि, तत्रभवन्तं रतिपति प॒च्छ। 
यत्पश्यन्ति झटित्यपाङ्गसरणिद्रोणीजुषा चक्षुषा 
वल्गन्ति क्रमकम्पितोभयभुजं यन्नाम वामध्रुवः। 
भाषन्ते च यदुक्तिभिः स्तबकितं वैदरध्यमुद्रात्मभि- 
स्तदु. देवस्य रसायनं रसविधि मन्ये मनोजन्मनः ॥ ९॥ 
भोः ऽणु तावत्‌ अन्तरितः प्रियकथासु अतिक्रन्तप्रदोषवृत्तान्तः । तावदळङ्कारे । _ 
प्रदोषस्य वृत्तान्तः विवाहोत्सववार्ता । प्रियकथासु चातुगोष्टीषु अन्तरितः आच्छादितः । 


- यतः स्वप्नदशंनदिवसातु प्रभृति देवी पुनः पुनः प्रसज्जति । तदनुवन्धेन पिङ्गलिकाऽपि 


ब्राह्मणी दिने दिने मन्त्रयते । प्रसज्जति प्रकर्षेण सक्ता भवति वञ्जनामोटनायेति शेषः । 
अनुबन्धेन । पिङ्गछिकेति विदृषकषत्न्या नाम । 

अरिष्टं पिचुमन्दकम्‌ । "पिचुमन्दः स्यादरिष्टः' । कारवल्ली वल्लरी लता । 
कट्कत्वं प्रात किमुच्यतेऽतिशयेन तस्याः कटुकत्वमित्यथंः तथा देवीसम्बन्धिपिङ्गछिका- 
वचनान्यपि नैवा ङ्गीकार्याणीति भावः । 

तारेति । ताराभिः अन्तःपुरवान्‌ सभायं इति यावत्‌ । अन्तःपुरशब्देन स्त्रीवाहुल्य- 


'मपीति। वैपश्चिक: पञ्चमः स्वरविशेषः । न च श्रोत्रयोः स्वस्त्ययने शुभमागें कृतः । 
' साच तियंक्‌ सञ्चारिते प्रेरिते ते प्रसिद्धे । तन्वङ्गघाः मृगाङ्कावल्याः दृशौ नेत्रे स्मरता 


मया सविश्रभा सविछासा चासौ प्रणयिनी देवी तस्याः गण्ड्घस्य धारा यस्मिन्‌ 
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चतुर्थोऽङ्कः १३५ 


विदृषक--अरे सुनिये तो । प्रियजनों की चर्चा में लगा हुआ मैं सायंकाल की 
` बात बताना ही भूल गया । स्वप्नदशन वाले दिन से ही महारानी जी बार-बार 


शी रुचि छे रहीं हैं उनके अनुरोध से पिङ्गलिका ब्राह्मणी से रोज मन्त्रणा की 
जाती हुँ । 


राजा- ठीक ही है । नीम पर चढी करले की बेल में लगे फलों की कडुवाहट का 
क्या कहना, यह कोई बड़ी वात नहीं है। किन्तु-- 

[ अन्वय- इतः ततः सञ्चारिते तन्वङ्ग्याः, दुशौ स्मरता मया वियति तारान्तः- 
पुरवान्‌ शशी अपि नो नेत्रपात्रीकृतः, वेपञ्चिकः पञ्चमः च श्रोत्रस्वस्त्ययनं न क्तम्‌, 
सविभ्रमप्रणयिनीगण्डूषघारं मधु च नो पीतम्‌ ] 

इधर उधर तिरछे घुमाये गये ( चंचल ) उस सुन्दरी के नेत्रों का ही स्मरण करता 
हुआ मैं आकाइ में ताराओं के पति चन्द्रमा को नहीं देख पाया | वीणाओं के पञ्चम 


स्वर से कानों को पवित्र नहीं कर पाया और विळासवती प्रेमिकाओं के हाथों से मदिरा 
की घार नहीं पी सका ॥ ८ ॥ 


विदूषक - ये कामी जन भी मुझे पागलों जैसे लगते हूँ। क्योंकि वास्तव में 


सुन्दरियों के स्तन, कटाक्षपात और चलने का ढंग देखकर पगला जाते हैँ । कहिये यह 
सब क्या होता है ? 


राजा--यह सव मुझसे क्या पूछते हो उस श्रोमान्‌ रतिपति ( कामदेव ) से पूछो । 
[ अन्वय--वामभ्रवः यत्‌ क्षटिति अपाङ्कसरणिद्रोणीजुषा चक्षुषा पश्यन्ति, यन्नाम 


क्रमकम्पितोभयभुजं वलन्ति, यत्‌ च वैदर्घ्यमुद्रात्मभिः उक्तिभिः स्तवकितं भाषन्ते तत्‌ 
ममोजन्मनः देवस्य रसायनं रसविधि मन्ये | 


कुटिल भौंहों वाली सुन्दरियाँ तिरछे कटाक्षों की झड़ी द्वारा नाव जैसे दीघं नेत्रां से 
जो देखती हैँ, क्रम से दोनों हाथों को डुलाती हुई जो मटक कर चलती हे, और जो 
चतुरतापूणं उक्तियों से भरा छच्छेदार भाषण देती हैं वह मैं समझता हूँ कि उस मनोभू 
( काम ) देवता को आनन्द देने वाला रसायन है ॥ ९ ॥ 
तन्मधु मद्यञ्च नो पीतम्‌। तामेव तर्णीमनुस्मरन्‌ अहं तूष्णीकोऽ्रस्थित इति 
भावः ॥ ८ ॥ 

एतेऽपि कामिन उन्मत्ता इव मे प्रतिभासन्ते । यतः सत्यं तावत्‌ सुन्दर्याः स्तन- 
निरीक्षणगमनादिभिः किमपि विक्रियन्ते । तस्मात्‌ कथयतु किमेतत्‌ । - कामिनः 
स्त्रीलम्पटाः । उन्मत्ता विभ्रान्तचित्ताः । आदिशब्देन सम्भाषणादिक विवक्षितम्‌ । 

अत्र अस्मिन्‌ विषये । तत्रभवन्तं पज्यं रतिपतिमनङ्गम्‌ । यत्र ब्रह्मादयोऽपि 
मुह्यन्ति तत्र स्मर एव विज्ञातेत्याशयः । तथापि वदामीत्याशयेनाह्‌-यदिति । वामाः 
वक्राः भ्रुवो यासां ताः झटिति शीघ्रम्‌ अपाङ्गयोः सरणिः पद्धतिरेव द्रोणी नौस्तद्वद्‌ देघ्यं 
जुषन्ते इति तेन चक्षुषा नेत्रेण यत्‌ पश्यन्ति । क्रमेण पर्यायेण कम्पितोभयभुज्ञ कम्पित- 
बाहुद्वयं यद्वलगन्ति शोभन्ते । वैदर्ध्यमुद्रात्मभिः चा तुयंघाटीरूपाभिः उनितिभिः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१३६ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


विदूषकः--भो ताए उण अज्जतणीणा अत्थि कावि वत्ता ? [ भोः तस्याः 
पुनरद्य॒तनोनाऽस्ति काऽपि वार्ता ? ] ` 
राजा-रखे, अस्ति कथ्यते। यतो गतस्याह्वः सायंसमये विचक्षणा 
सत्यमेतदवस्थां निवेदितवती । 
विदूषकः - कदरेहि अक्खरेहि ? [ कतरैरक्षरैः ? ] 
राजा--शउणु 
दोलालीलाः श्वसितमरुतव्वक्षुषी निझेराभे 
तस्याः शुष्यत्तगरसुमन:पाण्डरा गण्डभित्तिः । 
तढ्गात्राणां मुहुरिह किवद्‌ ब्रूमहे दुबेलत्वं 
येषामग्रे प्रतिपदुदिता चन्द्ररेखाउप्यतन्वी ॥ १० ॥ 
चिदूषकः-तदो तदो । [ततस्ततः ] 
राजा --ततश्च- 
नागवल्लिरधिरोहतु पूगं रात्रिरेणतिङृकेन समेतु । 
त्वामसौ व्रजतु किन्नरकण्ठी कामुक वहतुं जैत्रमनङ्गः ॥ ११॥ 
विदूषकः-विअक्खणावअशादो जाणीअदि पाणिपीडणा पुरदो पाविओ 
अप्पा । [ विचक्षणावचनाज्ज्ञायते पाणिपीडणात्‌ पुरतः प्रापित आत्मा ] 
राजा-स च चतुष्पदीपर्यवसितः श्लोकः प्राभृतीकृतः । 
विदृषक:--ता पसादं कदुअ पठदु प्पिअवअस्सो तं सिलोअं । [ तस्मात्‌ प्रसादं 
. कृत्वा पठतु प्रियवयस्यः तं इलोकम्‌ । ] 
 राजा--( पठति ) 
विधत्ते सोल्लेखं कतरदिह नाङ्गं तरुणिमा 
तथापि प्रागल्भ्यं किमपि चतुरं लोचनयुगे । 
यदादत्ते हृश्यादखिलमपि भावव्यतिकर 
मनोवृत्ति द्रष्टुः प्रथयति च दृश्यं प्रतिजनम्‌ ॥ १२॥ 
स्तवकितं वहलीकृतं आषन्ते तद्‌ देवस्य राज्ञोऽनङ्गस्य रसानामयनं स्थानं रसानां 
विधि: शास्त्रमिति मन्ये। , वामभ्रुवां दर्शनादीनि अभिनन्दनोयानि दुर्लभतराणि 
चेत्याशयः ॥ ९ ॥ 
ओस्तस्याः पुनरद्यतनीना$स्ति काऽपि वार्ता । तस्याः मृगाङ्कावल्याः, अद्यतनीनाऽ- 
द्यमवा । गतस्याद्नः पुर्वेद्यः। कतरैरक्षरैः। तथैवोक्तं पद्यद्वयमनुवदति--दोलेति । 
तस्याः श्वसितमरुतः इवासानिलाः दोलानां लोला: गमनागमनरूपाः विलासाः क्रिया वा 
येषु । निभंरयोः प्रवाहयोः आभा ययोस्ते । 'उपमाप्रभयोराभाः । गण्डयोः कपोलयोः 
भित्तिः फलकम्‌ । शुष्यन्त्यः स्छायन्त्यञ्च ताः तगरस्य सुमनसः पुष्पाणि तदत्‌ पाण्डुरा 
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चतुर्थोऽङ्कः १३७ 


विदृषक-- अहो ! उस सुन्दरी के विषय में आज की नवीन खबर क्या है ? 


राजा-मित्र ! है । कहता हूँ । कल सायंकाल विचक्षणा ने वास्तव में उसकी जो 
स्थिति थी बतला दी -। 


विदृषक--किन अक्षरों में । | 

राजा -सुनो-[ अन्वय--तस्याः इवसितमरुतः दोळालीलाः, चक्षुषी निझराभे, 
गण्डभित्ति शुष्यत्तगरसुमनःपाण्डरा, तद्गात्राणां दुब॑रूत्व॑ मुहुः कियद्‌ ब्रूमहे येषाम्‌ 
अग्ने प्रतिपदुदिता चन्द्ररेखा अपिं अतन्वी ( अस्ति )r] र 

र उसकी सांसे हिंडोले ( झूले ) की तरह डोल रही हैं ( लम्बी-लम्बी चल रही हुँ), 
आँख के बनी हुई हैं, गाल सूखे तगर वृक्ष के फूल की तरह घुसर हो गये हैँ । उसके 
शरीरावयवो की दुबंलता को बार बार वया कहें जिनके सामने प्रतिपदा को उदय हुई 
चन्द्रमा की रेखा भी मोटी लगती है ॥ १० ॥ 

विदूषक - तब फिर 

राजा--इसके बाद --[ अन्वय--नागवल्लिः पूगम्‌ अधिरोहतु, रात्रि: एणतिलकेन 
समेतु, असौ किन्नरकण्ठी त्वां व्रजतु, अनङ्गः जैत्रं कार्मुकं वहतु । ] 

पान की बेल सुपारी के पेड़ पर चढ़ जाय, रात्रि चन्द्रमा से जा मिले, वह किन्नरों 
जेसे कण्ठ वाली तुम्हारे पास आवे, कामदेव अपने विजयी धनुष को धारण करे ॥ ११॥ 

बिइषक--विचक्षणा के कथन से तो ज्ञात होता है कि पाणिग्रहण से पहिले हो 
आत्मा समर्पित हो गई । 

राजा--वहो पद्य ( जो तीन पादों का था ) पुरे चार पादों का बनाकर भेंट 
किया है । | 

विदृषक--तो कृपा करके प्रियवयस्य उस पद्य को पढ़ें । 

राजा--( पढ़ता है ) 

[ अन्वय-इह तरुणिमा कतरद्‌ अङ्गं सोल्लेखं न विधत्ते, तथापि लोचनयुगे किमपि 
चतुरं प्रागल्म्यम्‌ । यद्‌ दृश्याद्‌ अखिलम्‌ अपि भावव्यतिकरम्‌ आदत्ते । द्रष्टुः मनोवृत्ति 
च दृद्यं जनं प्रति प्रथयति च । ] 

यों तो यौवन किन अंगों को सुन्दर नहीं वना देता ? फिर भी दोनों नेत्रों में वह 
विशेष निखार छे आता है जो कि दृश्य ( नायक ) के सम्पूण हृदय के भावों को ग्रहण 
कर लेते हैं और द्रष्टा ( देखने वाळे ) की मनोवृत्ति को दृश्य व्यक्ति के प्रति प्रकट कर 
देते हैं । ( अर्थात्‌ देखने वाले और दिखने वाले-नायक और नायिका दोनों के आन्तर- 
भावों को ये नेत्र प्रकट कर देते हैं । ) ॥ १२ ॥ 


शुभ्रा । इह मुहुर्गात्राणां तद्‌ गोचरः दुबंलत्वं कियद्‌ ब्रूमहे । येषां गात्राणामग्ने पुरः 


प्रतिपदि उदिता चन्द्रस्य रेखाऽप्यतन्वी । “रेखा श्रेण्येकदेशयो:' इति नानाथंमाला । 
सा प्रकृत्यैव कृशा इदानीं तु कृशतमा जातेत्यथंः ॥ १०॥ ततस्ततः । 
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१३८ `विद्धशालमञ्जिकायाम्‌ 


कि च - 
स्वकण्ठकाण्डात्‌ सुहृशाऽवतायं 
स्वप्नेऽपतो यो मम कस्धरायास्‌। 
पुनर्मया तत्कुचसीस्ति मुक्तो 
हारः स तु प्राभृतमद्य जातः॥ १३॥ 
विदूषकः-भोः किं चि रहस्सं पुच्छीअसि । [ भोः किश्चिद्रहस्यं पृच्छसे । ] 
राजा - कथ्यते । 
विद्षक: - मिमंकावली-क्ुवलअमाराणं कि अंतर ¦ [ मृगाङ्कावलीकुवल्य- 
मालयोः किमन्तरम्‌ । ] 
राजा - आस्ताम्‌, “ परकलत्रं हि सा वतंते । 
विद्षक:--भो पत्थिवववहारे अणभिण्णो हम्‌ । जाणवदो उण सारभज्जा 
अद्धभज्जेति भणादि। ता कहेसु केतिअं अंतरं मिंगंकावली-कुवलअमालाणं ! 
[ भोः पाथिव-च्यवहारे अनभिज्ञोऽहम्‌ । जानपदः पुन च्यालभार्या अर्घेभार्येति भणति 
तस्मात्‌ कथय कियदन्तरं मृगाङ्कावलीकुवलयमालयोः । ] 
राजा = यावदन्तरं मृगाङ्कावलीकुवल्यमालयोः । 
विदृषक:--भो पुणो भणिदेण कि भणिदं होदि? [ भोः पुनभंणितेन कि 
भणितं भवति । ] 
राजा--तहि इष्टान्तान्तरेण कथ्यते, यावदन्तरं घनसारागरुसारयो: । 


विदूषकः-- सुठठुदरं जाणीअदि । [ सुप्ठुतर ज्ञायते । ] 


नागेति । पूर्ग क्रमकवृक्षम्‌ । समेतु युक्ता भवतु। क्िन्नराणामिव कण्ठः यस्याः सा 


मघुरालापिनी मृगाङ्कावलीति यावत्‌ । अनङ्गः कामः जंत्र कामुकं धनुवहतु । युवयोमलन 
दिगृविजयं करोत्विति भावः ॥ ११ ॥ 
यः अङ्कत्रये त्रिपदी विशिष्टः साम्प्रतं तु चतुर्णां पदानां समाहारः चतुष्पदी 
तया पर्यवसितः इलोकः प्राभृतमिति कृतः प्राभृतीकृतः । तस्मात्‌ प्रसादं कृत्वा पठतु 
प्रियवयस्परः । 
विधत्त इति । इह वपुषि तरुणिमा तारुण्यं कतरदङ्गमययवं सोल्लेखमुल्लेखयुवतं 
जीवरेखोल्लिखित-कित्रमिवेति यावत्‌ न विधत्तेऽपि तु सर्वमेवेति भावः । अत्र सामान्यतो 
यदुबतं तत्‌ मुगाङ्कावल्यां विशेषपर्यवसायीति ज्ञेयम्‌ । तथापि लोचनयुगे नंत्रद्वय 
चतुरं हावभावादिविशेषैः समर्थ किमपि निर्धारयिन्नुमशक्यं प्रागल्म्यं प्रावीण्यम्‌ 
उत्तमिषन्तीति शेषः । तारुण्ये इतरावयवापेक्षया लोचनयुगले महिमदिशेषो भवती- 
` त्याशयः! यत्‌ दुव्यान्नायकादखिलं कृत्स्तमपि भावानां व्यतिकरं योगम्‌ आदत्त 
गह्वाति, जानातीति यावत्‌ । “व्यतिकरो योगसम्बन्धयो: इत्यमरः । तथा च लाचः 
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) 


चतुर्थोऽङ्कः १३९ 
और क्या-- 


[ अन्वय-सुदृशा स्वप्ने स्वकण्ठकाण्डात्‌ अवतायं थः मम कन्धरायाम्‌ अपितः पुनः 
मया तत्कुचसीम्नि मुक्तः स हारः तु अद्य प्राभृतं जातः । ] 

उस सुलोचना ने स्वप्न में अपने गले से उतार कर जो मेरी गर्दन में डाल दिया 
था फिर मेरे द्वारा उसी के वक्षःस्थल पर डाला हुआ वह हार आज मेरी ओर से उसे 
भट हो गया ॥ १३॥ 

विटूषक--मित्र ! आप से कुछ गुप्त बात पूछता हूं । 

राजा--कहुंगा । 

विदूषक--मृगांकादली और कुवलयमाला में क्या अन्तर है ? 

राजा--रहने दो वह परःस्त्री है । 

विदूषक - अरे मैं राज व्यवहार में भले ही अनभिज्ञ हुँ किन्तु लोकव्यवहार में तो 
साले की पत्नी अपनी आधी पत्नी कही जाती है । इसलिये बताइये मृगांकावळी और 
कुवलयमाला में कया अन्तर है ? 


राजा--जो अन्तर मृगांकावली ( मृगांक + अवली =चन्द्रपंक्ति ) और कृवलयमाला 
( कुवलय + माला =नीलकमलों की माला ) में है ( अर्थात्‌ प्रकाश और अन्धकार या 
दिन और रात का अन्तर है )। 


बिदूषक--दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहा जायगा ? 


राजा--तब दूसरा उदाहरण देकर कहता हुँ--जितना अन्तर कपूर और 
तगर में है । 


बिद्षक--अच्छी तरह समझ गया । 











नयोरेव सर्वातिशायित्वमिति भावः। यत्‌ आत्मना द्रष्टं योग्यो दृश्यस्तं जनं नायकं 
प्रति उहिद्यात्मानं यः पश्यति तस्य द्रष्टुरित्य्थः । नायकस्येति भावः। मनसोऽन्तः- 
करणस्य वृत्ति स्थितिम्‌ । “स्थितिजीवनयोकवृत्तिः' । प्रथयति प्रकटयति ।। अत्र नायिकया 
दृश्य: नायकः नायिकाया द्रष्टा च नायक एव, अनया युक्त्या द्रष्टा दृश्यइचैक- 
एवेति जानद्धिः पूर्वोक्तिनाङ्कुत्रयचरणत्रयार्थेन सह साम्प्रतमुवतस्य चतुर्थंचरणार्थस्यैक- 
वाक्यताऽवगन्तव्या । संदिधानगाहुन्याय कविना सन्निवेशितः सोऽयं प्रकार इति ज्ञेयम्‌ । 
तथा च --'पृथक्‌पादाइचमत्कार्याः प्रत्यङ्कं विनिवेशनात्‌ । संविधानाथंगाहन्ये कौतुकं च 
यथा भवेत्‌ ॥' इति ॥ १२ ॥ 


स्वकण्ठेति । स्वकण्ठ एव काण्डो विसदण्डस्तस्मात्‌ । यः स पुन्या तत्कुचयोः सीम्नि 
प्रदेशे । प्रदेशे तु न ना सीमा” इति मेदिनी । मुक्तो हारः प्राभृतमद्य जातः। एतेनः 
परस्परानुरागो व्यज्यते । 'प्राभृतं तु प्रदेशनम्‌' इत्यमरः ॥ १३ ॥. 
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१४० | विद्वालभञ्जिकायाम्‌ 


राजा- ज्ञास्यते । म 
४७लाटी चम्पकपिञ्जरैरवयवैदूर्वानिभैः कुन्तली 
पूर्वा रत्नमयी बिभति रचनामन्त्या तु मुक्तामयीस्‌ । 
इत्थं द्वे अपि ते विलाससदने देवस्य चेतोभुवः 
प्राच्याः किन्तु नितान्तनिजितजगल्लावण्यलाभोदयः॥ १४॥ 
सखे, पुनेनिरूपय, तदनुपपञ्चमिव तामेवैतां यदुतास्मान्‌ देवी परिणाययिष्यति । 
विद्ृषक: - ण ख्खु दिट्टे अणुववण्णं णाम। (पुरो दशंयन्‌ ) संबंधिणी 
चेटीओ दीसँति आअच्छंतीओ । [ न खलु दृष्टे अनुपपन्नं नाम । सम्वम्थिनीचेट्यो 
दृष्यन्ते आगच्छन्त्य- । | 
राजा -का पुनस्ते सम्बन्धिनी ! 
विदूषकः--देवी । [ देवी ] 
राजा--( विहस्य ) तदेहि चित्रशालिकामधितिष्ठावः। (तथा तिष्ठतः ) 
( ततः प्रविशन्ति नेपथ्यपटलकहस्ताइचेटयः । सर्वाः परिक्रामितकेन । ) 
एका--हला कुरंगिए, काह उण महाराओ पेक्खिदव्वो । [ हला कुरङ्गिके, 
कत पुनर्महाराजः प्रेक्षितव्यः । ] : 
द्वितीया -सहि तरंगिए, जाह आसण्ण-विवाह-कोउहल-हलहलंअऊुरिदो 
जणो दीसइ। [सखि तर्रङ्गके, यत्रासन्नविवाहकोतूहल-हलहरूकस्फुरितो 
जनो दृश्यते । ] | 
अन्या--अइ सुलक्खणे, कि विअ लक्खणं मंतीअदि । जदो सहस्साणं पाणि 
सगाहिदस्स को विअ कोउहलहलुहरुओ । [ अयि सुलक्षणे, किमिव लक्षण मन्त्र्यते । 
यतः सहस्राणां पाणि ग्राहितस्य क इव कौतुहरुहरुहलुक: ।] 





सोः किञ्न्चद्रहस्यं पृच्छ्यसे । मृगाङ्कावलो-कुवलयमाल्योः किमन्तरम्‌ । किमन्तरं 
'कियान्‌ भेदः इति-भावः । आस्ताम्‌ एतत्प्रकरणमिति शेषः । सा कुवलयमाला । परस्य 
मुगाङ्कवर्मणः कलत्रं भार्या । एतेन मगाङ्कावलीमुगाङ्कवर्मणो भेदमेत्र राजा जानाति, 
अभेदं तु फलोदयसंविधाने क्रमेण ज्ञास्यतोति ज्ञेयम्‌। भो पाथिव-च्यवहारेऽनमिज्ञो- 
ऽहम्‌ । जानपद: पुनः श्यालभार्या अधंभायेति भणति । तस्मात्‌ कथय कियदन्तर 
मृगाङ्कावली-कुवलयमालयोः । श्यालस्य पतनीश्रातुः भार्या अर्धं च सा भार्या अघंभार्या 
यस्य व्यालस्तस्येत्यर्थः । मगाङकावली चन्द्राणां पङ्क्तिः कुवलयानामुत्पलानां माला 
खक्‌ तयोरिति प्रश्‍नस्यैवोत्तरमत्रेति बोध्यम्‌ । भोः पुनमंणितेन कि भणितं भवति । मया 
न ज्ञायते इति भावः। दुष्टान्तान्तरेणान्यद्‌ष्टान्तेन । अगरोः सारः चन्दनस्य स्थिरांशः । 
'चनसारः कर्पूरः । सुष्ठुतरं ज्ञायते । ज्ञास्यते इतः परञ्चेति शेषः 

उभे वर्गयति--क्राटीति । लाटी मृगाङकावली । अवयवैरुभयत्रोपलक्षितै रित्यर्थः । 


० 


कुन्तली कुवलयमाला॥। रचनां प्रसाघनविधिम्‌ । हे उभे अपि । ते मृगाङकावली- 
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चतुर्थो ऽङ्कः १४१ 

राजा--अभी और जानोगे । | 

[ अन्वय--लाटो चम्पकपिञ्जरैः अवयवेः कुन्तली च दूर्वानिभैः, पूर्वा रत्नमयीं 
रचनां विर्भात्त अन्या तु मुक्तामयीम्‌ । इत्थं ते द्वे अपि देवस्य चेतोभुवः विलाससदने 
किन्तु प्राच्याः नितान्तनिजितजगल्लावप्यलाभोदयः । ] 

लाट देश को. महिला ( अर्थात्‌ मुगांकावलो ) चम्पा जैसे पीले वणं की है और 
कुन्तलदेश की ( कुवलयमाला )दूब जैसी साँवली । पहिली ( लाटी ) रत्नों के आभूषण 
पसन्द करतो है किन्तु दूसरो ( कुन्तली ) मुक्ता के । इम प्रकार वे दोनों ही कामदेव 
को विलास भूमि हैं किन्तु फिर भा पूर्वा ( लाटो ) को ऐसा उत्कृष्ट लावण्य प्रास हुँ 
कि वह सम्पूणं जगत्‌ को जीत लेती है ॥ १४॥ 

मित्र अब पता लगाओ। यह समझ में नही आता कि क्या उसी इस कन्या 
( मृगांकावली ) से महारानी मेरा विवाह करायेगी ? 

विदृषक--जो दिखाई दे उसमें समझने की क्या बात है ।.( सामने दिखाता हुआ. ) 
समधिन और दासियाँ दिखाई दे रही हैं । 

राउ7--तुम्हारी समधिन कौन है? | 

विद्व्षक -महारानी जी । 

राजा-- ( हसकर ) तब चलो चित्रशालिका में चलते हैं ।. 

| ( दोनों वहाँ जाकर बैठ जाते हैं ) 

( इसके बाद वेष-सज्जा की पिटारी हाथ में लिये दासियों का प्रवेश । सभीं 
घूमती हुई ) 

एक --अरी कुरंगिका ! महाराज को कहाँ देखना चाहिये । 

दूसरी-सखि तरंगिके ! जहाँ तत्काल विवाह होने के कौतूहल से जिसके हृदय में 
हलचल मच रही हो ऐसा व्यक्ति दिखाई दे । 

तीसरो--अरी सुलक्षणा! तू यह क्या लक्षण बता रही है । जिसने हजारों 
( कन्याओ ) से विवाह कर लिया हो उसके हृदय में इस कौतूहुल से क्या हलचल 
मचेगी । 


कुवलयमाले । देवस्य मन्मथस्य विलासानां सदने आलयौ । किन्तु प्राच्याः मृगाडका- 
बल्याः नितान्तं भृशं निजितानि जगतां लावण्यस्य लाभस्य प्राप्तेरु्दयः आविर्भावः । 
एतेनानितरसाधारण्यं मृगाङ्कावल्याः सूचितमिति॥ १४॥ 

निरूपय आलोचय । न खलु दृष्टे अनुपपन्नं नाम । सम्बन्धिनी-चेट्यो दुष्यन्ते 
आगच्छन्त्यः । सम्वन्धिन्याश्चट्यः । देवी । नेपथ्यानां वसनभूपणादीनां पटलकानि 
हस्तेषु यासाम्‌ ताः। परिक्रमस्याभिनयः परिक्रामितकम्‌ । परिक्रमः सञ्चारः । 
'हुला कुरङ्जिके क्व पुनर्महाराजः प्रेक्षितव्यः । सखि तरङ्जिके, यत्रासन्नविवाहकौतूहलू- 
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१४२ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


अपरा--पियवअस्से, विअक्खणासि। कि णु क्खु अणभिण्णासि कंदप्प- 
चरिआणं, जं दाणि णवं णवं कोऊहलं कामिजणे। [ प्रियवयस्ये, विचक्षणासि | 
किन्नु खल्वनभिज्ञासि कन्दपंचरितानाम्‌, यदिदानीं नवं नवं कौतुहरु कामिजने । ] 

विचक्षणा - ( पुरतो$वलोक्य ) एस भट्टा पंडरपरिकखामा पहादपूण्णि- 
माचंदो विअ सणिच्चराणुगओो अज्जचाराअणदुदिओ चित्तसाला-डुवारुद॒देसे 
दीसइ । [ एष भर्त्ता पाण्ड्रपरिक्षामः प्रभातपूणिमाचन्द्र इव दानैश्चरानुगत आयंचारायण- 
द्वितीयश्चित्रशालाद्वारोद्देशे दृश्यते । ] र 

कुर्राज्धिका:--( उपसृत्य ) जेढु भट्टा । देवी विण्णवेदि, आसण्णं विवाह- 
गां, ता इमं विवाह-णेवच्छमंगलं करिअ अधिट्ठीअदु विवाहुचउव्किआ | 
[ जयतु भर्ता । देवी विज्ञापयति--आसन्नं विवाहलग्नं तदिदं विवाहनेपथ्यमङ्गल 
कुत्वाःघिष्ठीयतां विवाहचतुष्किका । | 

राजा -यथाह देवी, शान्तं, यदादिशति देवी । 

` विदूषक:--( आत्मानं निदिश्य ) संबंधिजणाणुरूपं भुज कि पि किदं? 

| सम्बन्धिजनानुरूपं भोज्यं किमपि कृतम्‌ ] 

सर्वाः - अरं *“दइस्सामो । [ अरं दयिष्यामहे । ] 

विदृषकः--कि विअ तं । [ किमिव तत्‌ । | 

कुरङ्गिका -जं कंकेलितरू दोहले लहेइ । जं वा भअवनु तिणअणो सीसे 
समुन्त्रहइ । [यत्‌ कङ्केलि-तरुदोहदे लभते । यद्वा भगर्वाँस्त्रिनयनः शीषे समुद्वहति । ] 

विदूषकः -( दण्डकाष्ठमुद्यम्य ) दासीओ, महराअप्पिअवअस्सं पिगलिआ- 
बह्मणी-सिसुत्तणवल्लहपंडिभं सिसुअदिण्णविज्जं चाराअणबह्मगं अहिक्बिवध । 
ता इमिणा ततुम्हारिसचेडीअणचित्तवुत्तिकुडिलेण दंडकटठेण भुअग-जण- 
जुगुच्छिआइं वभणाइई करिस्सं । [ दास्यः, महाराजभ्रियवयस्यं पिङ्गलिकाब्राह्मणी- 
शि्ुत्ववल्लभ-पण्डितं सिशुकदत्तविद्यं चारायणन्नाह्मणमधिक्षिपय । ` तस्मादमुना 
युष्मादृशचेटीजनचित्तवृत्तिकुटिलेत . दण्डकाष्ठेन भुजगजनजुगुप्सितानि वदनानि 
करिष्यामि । ] 
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हल्हलक-स्फुरितो जनो दुश्यते । अयि सुलक्षणे किमिव लक्षणं मन्त्रयते । लक्षणमति- 
दायस्येति शेषः । मन्त्र्यते कथ्यते । यतः सहस्राणां पाणि ग्राहितस्य क इव कोतूहल- 
हलहलकः । सहस्राणां युवतिसहस्राणाम्‌ पाणिमिति जातावेकवचनम्‌ । प्रियवयस्यं 


 विचक्षणासि । किन्तु खल्वनभिज्ञासि कन्दपंचरितानाम्‌ । यदिदानीं नवं नवं 


कौतुहलं कामिजनें । 
एष भर्ता पाण्डुर-परिक्षामः प्रभात-पुणिमाचन्द्र इव शानैश्ररानुगत आर्यचारायण- 


द्वितीयश्रित्रशालादारोहेशे दृश्यते । जयतु भर्ता । देवी विज्ञापयति-आसन्नं विवाहः 
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चौथी--अरे सखी ! तुम्हारा नाम विचक्षणा ( विदुषी ) तो अवश्य हैं पर तुम 
जानती नहीं काम के चरित्रों को। अरे! ऐसे अवसरों पर कामिजनों. में नया नया 
कोतूहल रहता ही है । 

विचक्षणा--( सामने देखकर ) यह स्वामी पीछे पीले और दुबल हुए प्रातः 
कालीन पूर्णिमा के चन्द्रमा जेसे धूसर वर्ण के तथा शनैद्चर जैसे आर्य चारायण को 
साथ लिये हुए चित्रशाला के द्वार पर दिखाई दे रहे हैं । | 


कुरङ्गिका--( पास जाकर ) स्वामो की जय हो । देवी निवेदन करती हुँ कि 


विवाह का सयम हो गया है अतः यह मंगलवेष धारण कर विवाह के मंडप में वैठे । 

राजा--जैसा देवी कहें, अरे नहीं, जैसा देवी का आदेश हो । 

विदूषक--( अपने को निदिष्ट कर ) समधी जी के योग्य कुछ भोजन तैयार 
किया हुँ ? 

सभी चेटियाँ--अर देंगे । 

विदृषक--वह ( अर ) क्या होता है ? 

कुरद्धिका--जो कंकेलि ( अशोक ) वृक्ष के दोहद में दिया जाता है । अथवा 
भगवान्‌ त्रिनेत्र जिसे सिर पर धारण करते हैं । 


विदूषक--( डण्डा उठाकर ) अरी दासियो ! महाराज के प्रियमित्र, पिङ्गलिका 
ब्राह्मणी के बालकाळ से प्रेमी और पण्डित, बच्चों को शिक्षा देनेवाले चारायण ब्राह्मण 
का अपमान करती हो ? तो मैं तुम जैसी दासियों की चित्तवृत्ति जैसे ठेढ़े इस अपने 
डण्डे से तुम्हारे मुख फोड़ कर ऐसे बनाता हूँ कि तुम्हारे प्रमी तुमसे घृणा करने लगेंगे । 








लग्नं तदिदं विवाहनेपथ्यमङ्गलं कृत्वा अधिष्ठीयतां विवाहचतुष्किका । आह वदति । 
देवीति तथैव करोमीत्यर्थः । 

सम्वन्धिजनानुरूपं भोज्यं किभपि कृतम्‌ । कृतमिति प्रश्‍्नरूपः काकुः। अरं दयि- 
ष्यामहे । अरं शीघ्रम्‌ । यत्‌ कद्धुंलितरुदोहदे लभते । कङ्केलिरशोकः । प्रकृते दोहदं 
पादताडनम्‌ । यद्वा भगर्वांस्त्रिनयनः शीर्ष समुदृहति । अर्धचन्द्रं गलहस्तिकाम्‌ । यद्वा 
घुस्तूरपुष्पमिति परिहासोक्तिः । 

दास्यः मह राजप्रियवयस्यं पिङ्गलिका-ब्राह्मणी-शिशुत्व-्वल्लभपण्डितं शिशुकदत्तविद्यं 
चारायणन्राह्मणमधिक्षिपथ । दास्य इति सम्बोधनम्‌ । शिशुकेभ्यो दत्ता विद्या येन 
शिशुकंदंत्ता विद्या यस्मे इति वा । तस्मादमुना युष्मादृशचेटीजनचित्तकुटिलेन दण्डकाष्ठेन 
भुजगजनजुगुप्सितानि वदनानि करिष्यामि। भुजगजनानां विटलोकानाम्‌ । मर्षयतु 
मर्षयत्वायं: । सम्बन्धिकि इति देवोविलासिन्यश्चोद्यं कुवन्ति । देव्या विलासिन्यः 
परिचरणक्षमर्थाः स्त्रियः । बक्करशब्दो देशीयः-। 
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तरङ्जिका--मरिसेदु मरिसेढु अज्जो | संबंधिओत्ति देवीविलासिणीओ 
बवकरं करेति । [ मर्षयतु मषंयत्वार्थ: । सम्बधिक इति देवीविलासिन्यइचोद्य कुवंन्ति । ] 
अन्या-अलं वक्करेण। . *"दुव्वासो अज्जचाराअणो । [ अलं चोद्येन दुर्वासा 
आयंचारायणः । | त 
विदूषकः--( विहस्य ) संवदं एव्व सुवासो हुविस्सदि । ता विवाह 
करेह्म । सुलवखणे, हारलट्टिए, कलअंट्टि, वसंतलदिए, लवंगिए, कामकेलि, 
हारकेलि, मिअंकप्पहे, रहंगि, सामलंगि, बउलावलि, पहुणो अवसर विअवखणं 
करं कंकणबंघेण विरएध विवाह-दिक्खं । [ साम्प्रतमेव सुवासा भविष्यति । तस्माद्‌ 
विवाहमहोत्सवं कुमंः। सुलक्षणे, हारयष्टिके, कलकण्ठि, वसन्तलतिके, लवङ्गिके, 
कामकेलि, हारकेलि, मुगाङकप्रभे, रथाङ्गि, ध्यामलाङ्गि, बकूलावलि, प्रभोरवसर- 
विचक्षणं करं कङ्कणबन्धेन विरचयत विवाहदीक्षम्‌ । ] ड 
( सर्वाः उपसृत्य रत्नवासःकङ्कणकुसुमादिकमुपनयन्ति। राजा नाट्येन परिधत्त । 
“ विदूषकः तदवशिष्टेन समाळम्भनादिनाऽत्मानं मण्डयति । ) 
विचक्षणा-भोदीओ कि विलंबेण। आरम्भरमणिज्जाइं कल्लाणाइ होंति । 
ता एत्थ गाएध णच्चध। [ भवत्यः कि विलम्बेन । आरम्भरमणीयानि कल्याणानि 
भवन्ति । तस्मादत्र गायत नृत्यत । | 
विदूषकः भोः एदाणं मज्झे अहं वि गाइस्सं णञ्चिस्सं अ । 
[ भोः एतासां मध्ये अहमपि गास्यामि नतिष्यामि च । | 
राजा- यदभिरुचितं भवते । 
( विदूषकेण सह सर्वा नृत्यन्ति गायन्ति च ) 
( नेपथ्ये 
हुंहो सुळवखणामिस्साओ, कि विलंबेण, आणेध महाराअ । सपरिवारा 
देवी संपत्ता ज्जेव्व | [ अहो सुलक्षणामिश्षाः कि विलम्वेन, आनयत महाराजम्‌ । 
सपरिवारा देवी सम्प्राप्तैव । ] 
तरङ्गिका-इदो इदो एदु महाराओ । [ इत इत एतु महाराजः । ] 
( सर्वे परिक्रामन्ति । ततः प्रविशति यथानिदिष्टा देवी कृतवधूवेषा मृगाङ्कावली 
कुवलयमाला च ) ह 
अळं चोद्येन । दुर्वासा आर्यचारायणः । दुर्वासाः तदाख्यो मुनिः । अतिकोपनः इति 
भावः । दुष्टमशोभनं वासो वस्त्रं यस्येति घ्वनिः । 
साम्भ्रतमेव सुवासा भविष्यति । तस्माद्विवाह-महोत्सवं कुमः । सुलक्षणे, हारयष्टिके, 
कलकण्ठि, दसन्तलते, छर्वाङ्गके, कामकेरि, हारकेरि, मृगाङ्कप्रभे, रथारज्ञि, 
श्यामलाङ्गि, बकुलावलि, प्रभोरवसरविचक्षणं करं कड्धूंणबन्धेन विरचयत विवाहः 
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तरङ्गिका--आयं क्षमा करें, क्षमा करें । समघी हैं इसलिये महारानी जी की 
दासियाँ आपसे बक-बक कर रही हैं । 


दुसरी चेटी - अरे बक बक मत करो आयं चारायण तो दुर्वासा ( अतिक्रोघी-- मैले 
वस्त्रों वाला ) हैं । ॒ 

विदुषक--( हंसकर ) अभी सृवासा-सुन्दर वस्त्रों वाला हो जायगा । तो द्रिवाह- 
महोत्सव शुरू करें । अरी सुलक्षणा, हारयष्टि, कलकण्ठो, वसन्तलता, लवङ्गिका, 
कामकेलि, हारकेरि, मृगाङ्कप्रभा, रथाङ्गी, श्यामा ङ्गी, बकुलावली, तुम सव महाराज 
के विवाहयोग्य हाथ पर कङ्कण वाँघकर विवाह के लिये दीक्षित कर दो । 


( सभी दासियाँ पास आकर रत्न, वस्त्र, कङ्कण, फूल आदि देती हैं और राजा 
अभिनय के साथ उन्हें पहिनता है! विदूषक भी बचो हुई सामग्री से अपने को 
सजाता हुँ ) 

विचक्षणा--अरे सखियो । अब देर क्यों कर रही हो । आरम्भ होते हो मङ्गल- 
कायं रमणीय बन जाते हे । इसलिये नाचो गाओ। 

विदूषक मिश्र ! इनके बीच मैं भी गाऊंगा नाचूंगा । 

राजा --जंसा तुम्हें अच्छा लगे । 

( विदूषक के साथ सब नाचती गाती हुँ ) 
( नेपथ्य में ) 

अरे सुलक्षणा आदि दासियो ! विलम्ब क्यों कर रही हो, ले आओ महाराज को, 
अपने सेवकों सहित महारानी आ ही रही हैं । 

तरङ्गिका--महाराज ! इधर से इधर से चले । 

( सब घूमते हैं । तब परिवारसहित महारानी और दुल्हन का वेप बनाये 
मृगाङ्कावली और कुवलयमाला का प्रवेश ) 





दीक्षम्‌ । विवाहे दीक्षा यस्य स तथोक्तः। अवसरेषु दानक्षात्रादिसमयेषु विचक्षणं यदा 
यथा स्थेयं तदा तथा स्थातुं चतुरः समर्थो वा । तं करं हस्तम्‌ । वासः पटुवस्त्रम्‌ । 
तस्मात्‌ राजपरिगृहीतात्‌ । समालम्भनादिना विलेपनादिना। समारम्भो विलेपनम्‌' 
इत्यमरः । | 

भवत्यः कि विलम्बेन । आरम्भरमणीयान कल्याणानि भवन्ति । तस्मादत्र गायत 
नृत्यत । भवत्यंः इति सम्बोधनम्‌ । आरम्भात्‌ प्रभृति पूतिपर्यन्तं रमणीयानि। भोः 
एतासां मध्येऽहमपि गास्यामि नतिष्यामि च । 

अहो सुलक्षणामिध्षाः, कि विलम्बेन, आनयत महाराजम्‌ । सपरिवारा देवी 
सम्प्रापैव । मिश्राः युक्ताः चेट्यः सस्यश्चेति । इत इत एतु महाराजः । अपवायंति 
मिथः इत्यथंः । 'मिथोऽपवायं रहसि जनान्तिकम्‌’ इति। वत्से कुवल्यमारे, पश्या- 

१० 
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देवी--( अपवायं ) वच्छे कुवलअमाले, . पेच्छ अत्तणो भट्टिणो सिलिटठं , 
महिलावेसँ। [ वत्से कुवलयमाले, पद्यात्मनो भतुंः दिष्टं महिलावेषम्‌ । ] 
' ( कुवल्यमाला तन्मुखी हति ) 
राजा -( स्वगतम्‌ ) 

दिवस इवास्मि सतापः सेन्दुवंदनेन रात्रिवच्चषा । 
इदमपि चान्तररचितं रत्तांशुकमावयोः सन्ध्या ॥ १५॥ 


देवी अज्जउत्त, उगघालीअदु मुहं स्से । उदेदु भवणगव्भे चंदो । 

[ आर्यपुत्र, उद्घाटय मुखमस्याः । उदेतु भवनगभ चन्द्रः । ] 

राजा--( उपविश्य तथा कृत्वा स्वगतम्‌ ) 
नयनच्छलेन सुतनोर्वंदनजिते शशिनि कुलविभोर्वाधात्‌ । 
नासानालनिबड़ं स्फुटितमिवेन्दीवरं देधा ॥ १६॥ 


देवी- वत्से मिअंकावलि, कुण तारामेलअं, बित्यारअ कुवलअसंथर । 
[ वत्से मृगाङ्गावलि, कुरु तारामेलनं, विस्तारय. कुवलयसंस्तरस्‌ । ] 
( मृगाङ्कावली लज्जावशादितस्ततश्रक्षृषी निधाय चिरमृध्वंमवलोकयति । ) 


राजा--( विलोक्य । स्वगतम्‌ ) 
भवनभुवि सृजन्तस्तारहारावतार 
दिशि दिशि विकिरन्तः केतकानां कुरम्बस्‌ । 
वियति विरचयन्तश्रन्द्रिकां मुग्धमुग्धा 
बत नयननिपाताः सुभ्रुवो विभ्रमन्ति ॥ १७॥ 


विद्षकः--( जनान्तिकेन ) एसा सा कुवलअमाला तुमं तिरिच्छेह अच्छीहि 
पिबदिव्व । [ एषा सा कुवलयमाला त्वां तियंगूभिरक्षिभिः पिवतीव । ] 


त्मनो भतुं: दिष्टं महिलावेषम्‌ । भतुमुंगाङ्कवमंण: इति देव्या अभिप्रायः । श्लिष्टं 
रम्यं ययाथ वा 'हिलष्टं रम्ययथाथयोः' इत्यमरः । तस्मिन्‌ राज्ञि विषये मुखं यस्या 
तन्मुखी तदभिमुखीत्यथ: । 

दिवस इति । सतापः दिवस इवास्मि । वदनेन सेन्दुः एषा कुवलयमाला वतरत 
इति सेषः । चकारः पादपूरणे । आप चावयोन्तरे मध्ये रचितं धृतमिदं रक्तांशुक 
सन्ध्या सन्ध्याहपो रागः ' उपमालङ्कारः ॥ १५ ॥ | 

आर्यपुत्र, उद्घाटय मुखमस्याः, उदेतु भवनगभ चन्द्र: । | 

तथनेति। शशिनि सुतनोः कुवलयमालायाः वदनजिते सति कुलविभोः स्ववश- 
प्रभोश्चन्द्रस्य बाघात्‌ । नासैव नालस्तस्मिन्‌ निबद्धं पाइवंद्वये नियमेन बद्धमिन्दीवर 
नयनच्छलेन नेत्रव्याजेन द्वेघा स्फुटितं विदलितमिव ॥ १६ ॥ 
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देवी--( अपवारितक से ) वत्से कुवलयमाले अपने भर्ता का पहिना हुआ म 
वेष तो देखो । ( कुत्रलयमाला उसकी ओर मुख करके हेसती हुँ) ल 
राजा--( स्वगत) 


| अन्वय--दिवस इव सतापः अस्मि वदनेन इन्दुः च सा एषा रात्रिवत्‌, अपि च 
इदम्‌ आवयोः अन्तररचितं रक्तांशुकं सन्ध्या । ] 

में दिन जैसा तप रहा हुँ और मुखरूप चन्द्रमा के कारण यह रात्रि जैसी ( शीतल ) 
है, और यह हम दोनों के बीच टंगा हुआ लालवस्त्र सन्ध्या काल जैसा हैं ॥ १५॥ 

देवी --आयंपुत्र ! इसका मुख उघाड़ें, धर के भीतर चन्द्रमा उदय हो जाय । 

राज्ञा --( वठकर मुख उघाइता है, स्वगत ) 

[ अन्वय --सुतनो: वदनजिते शशिनि कुलविभोः बाघात्‌ नयनच्छलेन नासानाल- 
निबद्धम्‌ इन्दोवरं द्वेधा स्फुटितम्‌ । ] 

इस सुन्दरी के मुख द्वारा चन्द्रमा को जीत लेने पर अपने कुल के स्वामी 
( चन्द्रमा ) का पराजय देखकर नासिका छपी नाल से जुड़ा इन्दीवर ( नीलकमल ) 
फूटकर दो हिस्सों में बॅट गया ॥ १६ ॥ 

देबी--वत्से मृगांकावलि ! तारामेलन ( परस्पर दशन ) करो और अपने नेत्र” 
कमरों को और अधिक फैलाओ । 

( मृगांकावली लज्जावश इधर उधर आँखें घुमाकर देर तक ऊपर की ओर 
देखती ह ) \ | 

राजा--( देखकर, स्वगत ) 

[ अन्वय--भवनभुवि तारहारावतारं सृजन्तः दिशि दिशि केतकानां कुरम्बं 
विकिरन्तः वियति मुरधमुरघां चन्द्रिकां विरचयन्तः सुञ्चुवः नयननिपाताः विश्रमन्ति 
वत । ] 

महल के अन्दर लम्बे मुक्ताहार की सृष्टि करते हुए से, प्रत्येक दिशा में केतकी पुष्पो 
' के समूह विखेरते हुए से, आकाश में भोळी सी मनोहर चाँदनी फैलाते हुए से इस 

सुलोचना के नेत्रपात ( कटाक्ष ) घूम रहे हैं । ( प्रेम के द्योतक हाव भाव प्रकट कर रहे 
हुँ) ॥ १७॥ 

बिदूषक-( जनान्तिक में ) यह कुवलयमाला आपको तिरछी नजरों से देख 

रही हू । 








दत्से मृगाङ्कावलि, कुरु तारामेलनं, विस्तारय कुवलयसंस्तरम्‌ । तारामेलनं 
'परस्परावलोकनम्‌ । इतस्ततः पाइवद्वये । 
भवनेति । तारहाराणामवतारमुत्पत्तिम्‌ । केतकीपत्राणां कुरम्बं समूहम्‌ । 'कुरम्बं 
सलिलो जाल: । सुभ्रुवो मृगाङ्कावल्याः नयननिपाताः नेत्रसञ्चाराः । विश्रमन्ति विल- 
सन्ति ॥ १७ ॥ एषा सा कुवलयमाला त्वां तियंगिभरक्षिभिः पिबतीव । 
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१४८ विद्धशालभडिजकायाम्‌ 
राजा-- एवमेतत्‌ । काळ 
प्रणालीदीघंस्य प्रतिकलमपाङ्गस्य सुहृदः 
कटाक्षव्याक्षेपाः शिशुशफरफालप्रतिभुव: । 
दधानाः सवंस्वं कुसुमधनुषोऽस्मान्‌ प्रति सखे 
नवं नेत्राद्वैतं कुवल्यद्ृशः सन्दधति च ॥ १८॥ 
कि पुनः परकलत्रमेषा । 
विदूषकः-लेहासत्तिए तुह एव्व ऐसा । [ रेखाशवत्या तबरैवेषा । ] 
देवी--( जनान्तिकं कुवलयमालां प्रति ) पेच्छ अत्तणो भत्तारं अज्जउत्तेण 
पर्रिणज्जमाणं । ( प्रकाशम्‌ ) संपदं भामरीओ कुणउ महाराओ, दिज्जंदु 
अज्जपज्जलिंदे हुदवहम्मि लाजाओ.। [ पश्य आत्मनो मर्तारमार्यपुत्रण परिणीय- 
मानम्‌ । साम्प्रतं भ्रामरी: करोतु महाराजः । दीयन्तामाउ्यप्रज्ञ्विते हुतवहे लाजाः । ] 
( राजा परिणीयोपविशति ) 
प्रतिहारी -_( प्रविश्य ) देव, देवीमादुलस्स चंदवम्मस्स पहाणदूदेण सह 
अज्ज भाउराअणो दुवारे चिट्ठदि। [ देव, देवीमातुलस्य चन्द्रव्मणः प्रधानदूतन 
सहार्यंभागुरायणो द्वारे तिष्ठति । | 
( राजा देव्या मुखमत्रलोकयति । ) 
देवी--अविलंबिदं प्पविसदु । [ अविलम्बितं प्रविद्तु । ] 
( प्रताहारी निष्क्रान्ता । ततः प्रत्रिशति भागुरायणा दूतश्च ) 
उभौ--जयतु जयतु त्रिलिङ्गाधिपो देवः । 
भागुरायण:--इतो खाटाधिपतेदूंतः । 
राजा -उपविश निवेद्यतासु । अपि कुशलं चन्द्रवर्मणः ! 
दूतः-- देवानुग्रहेण । | र 
देवी -कुसलं मादुलाणीए हारलदाए ! [ कुशलं मातुलान्या 
हारलतायाः । | 
दूतः-अथ किम्‌ । ८ 
देवी--अवि सुमरेदि मे गुरुजणो । [ अपि स्मरति मे गुरुजनः | 
प्रणालीति । हे सखे, प्रणाली जलपदवी तदृद्दोघंस्यापा्धस्य नेत्रान्तस्य प्रतिकलं 
पुनः पुनः दिशुशफरफालस्य मत्स्यडिम्भसञ्चारस्य प्रतिभुवो छग्नकाः कुसुमधनुपः 
स्मरस्य सर्वस्वं श्ृङ्गाररूपमशोषं द्रव्यं दधानाः कुवलयमालायाः कटाक्षाणामपारङ्ख दशः 
नानां व्याक्षेपाः हावभावादिव्यञ्जकाः अस्मान्‌ प्रत्युद्दिद्य नवमपूवं नेत्रात नेत्राख्य- 
वस्तुस्वरूपाट्दैतम्‌ सन्दघति सन्धानयुक्त कुवन्तीत्यथंः । चकारः पुरक: । अस्याः तेवा 
चिलासं विना किञ्चिदपि नान्यत्‌ स्फुरतीत्याशयः ॥ संकल्पादिविशेष स्याद्‌ व्याक्षेपो 
हावसूचकः' इति त्रिकाण्डशेषः ॥ १८ ॥ 
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राजा-हाँ ऐसा ही है । 
[ अन्वय--सखे ! प्रणालीदीघस्य अपाङ्गस्य प्रतिकलसुहृदः दिश॒शफरफारप्रति- 


भुवः कुवल्यदृश: कटाक्षव्याक्षेपाः कुसुमधनुष: सर्वस्वं दघानाः अस्मान प्रति नव नेत्राद्वैत 
सन्दघति । ] 


मित्र ! नालो जैसे लम्बे अपाङ्गो ( तिरछे नेत्रों ) के प्रतिक्षण के मित्र और छोटे- 
छोटे शफरी ( मछली ) के बच्चों की तरह फुदकते हुए इस कमरूनयनी के कटाक्षपात 
कामदेव के सर्वस्व ( श्रृंगार रस ) को घारण करते हुए हमारे प्रति नये नेत्राद्वैत का 
सन्धान कर रहें हूं । ( अर्थात्‌ कामदेव उसके नेत्र को अपना .नया बाण बनाकर हमारे 
ऊपर प्रहार कर रहे हैँ । )॥ १८ ॥ 

पर इससे क्या यह तो परस्त्री है । 

बिदृषक--भाग्य रेखा के प्रभाव से तो यह आपकी ही है । 

देवी -( एकान्त में कुवलयमाला से ) देखो अपने पति को आर्यपुत्र के साथ विवाह 
होते हुए । ( प्रकाश में ) अब महाराज भाँवरें ( फेरे) करें और घत से प्रज्ज्वलित 
अग्नि में लाजा ( खीलें ) डाल । 

( राजा विवाहित होकर बैठ जाता है ) 


प्रतीहारी - ( प्रवेश करके ) देव ! महारानी जी के मामा चन्द्रवर्मा के प्रधानदृत 

के साथ आयं भागुरायण द्वार पर खड़े हैं । 
( राजा देवी के मुंह की ओर देखता है ) 
देवी--अविलम्ब प्रवेश फरे । | 
( प्रतोहारी गया । तव भागुरायण और दूत का प्रवेश ) 

दोनों--त्रिलिद्धाधिप महाराज की जय हो । 

भागुरायण--ये लाटनरेश के दूत हुँ । 

राजा-वैठो, कहो । चन्द्रवर्मा कुशल से हैं ? 

दृत--महाराज की कृपा से । 

देवी--हारल्ता मामी जी कुशल से हैं ? 

दत- हाँ हाँ । 

देवी--क्या गुरुजन मुझे याद करते हूँ ? 


रेखाशक्त्या तवेवेषा । रेखायाः शक्तिः सत्ता तया । 'शक्तिः प्रमाणे च सत्तायाम्‌' । 
जनान्तिकं रहसि । पद्यात्मनो भर्तारमायंपुत्रेण परिणीयमानम्‌ । भर्तारं मुगाङ्कवर्माणमिति 
यावत्‌ । साम्प्रत॑ भ्रामरी: करोतु महाराज: । श्रामरीः प्रदक्षिणानि । 'भ्रामरी तु 
प्रदक्षिणम्‌' । दीयन्तामाज्यप्रज्ञ्वरिते हुतवहे लाजाः । 
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१५७ हे विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


दूतः--आत्मापि कि विस्मयते । ( देदीं प्रति) मातुलपुत्रजन्मना दिष्टया 
वधंसे । ( सर्वे हर्ष नाटयन्ति ) 
सन्दिष्टं चास्मत्स्वामिना-- ` 
निःसूनुना प्राक्‌ परिकल्पिताऽभून्मया मृगाङ्कावलिरेकपुत्रः । 
पुत्रावक” *ल्पच्छलतोऽथ सेयमानायिता व: सचिवोत्तमेन ॥ १९ ॥ 


जातः सम्प्रति मे कुलेकतिलकः पुत्रस्तदेषा त्वया 
भव्या कान्तिमती कलासु कुशला केलिप्रिया नीतिभूः । 
दैवज्ञोदितचक्रर्वातगुहणीभावा मृगाङ्कावली 
देया कस्यचिदिन्दुसुन्दरयशःपृतस्य पृथ्वीपतेः ॥ २० ॥ 
भागुरायण:-- ( स्वगतम्‌ ) फलितं नो नीतिपादपलतया धिया । 
विटूषकः--( हस्तमुद्यम्य ) भो दिण्णा परिणीदा अ एसा। कि ण 
पेकखसि पओटठसंटठिदरत्तसूत्तकंकणं पिअवअस्सस्स मिअंकावलीए अ, 
मंडिदं दीक्खिदं वरं इत्थिअं अ । ( सर्वे विस्मयन्ते ) | भोः दत्ता परिणीता चंपा । 
कि न पश्यासि, प्रकोष्ठसंस्थितरत्तसूत्रकङ्कणं प्रियवयस्यस्य मृगाङ्कावल्याइच, मण्डितं 
दीक्षितं वरं स्त्रियं च । ] 
देवी--( जनान्तिकम्‌ ) पेक्ख देव्वदुव्विलसिदाई। जं मए केलिक्कमेण 
अलिअं परिकप्पिदं तं सच्चत्तणेण परिणदं। भोदु एव्वं दाव। ( प्रकाशम्‌ ) 
मादुलसंदेशमंतरेण वि मए परिणाविदा एव्व एसा । [ पश्य दैवदुविलसितानि । 
यन्मया केलिक्रमेणालीक परिकल्पितं तदेव सत्यत्वेन परिणतम्‌ । भवत्वेवं तावत्‌ । 
मातुलसन्देरामन्तरेणापि मया परिणायितेवेषा । ] 


दतः देवि, भवाह्शानां बुद्धयो यहच्छयापि प्रवृत्ताः कार्यमनुरुन्धानाः 
परिणमन्ति । 


देव, देवीमातुळस्य चन्द्रवमंणः प्रघानदूतेन सहायंभागुरायणो द्वारे तिष्ठति । प्रधानं 
चासौ दूतस्तेन। अविलम्बितं प्रविशतु । लाटाधिपतेश्रन्द्रवर्मणः । कुशल मातुलान्या 
हारलतायाः अपि स्मरति में गुरुजनः । मे स्मरतीति `मातुः स्मरति’ इतिवदिदं द्रष्टव्यम्‌ । 
आात्मेति । त एव य्रयं यूयमेव ते इति भावः । दिष्टया देवात्‌.। . 

निःसुनुनेति । निस्सूनुना पृत्ररहितेन मया प्राक्‌ पूवं मृगाङ्कावलिः परिकत्पिता पुत्रीति 
“शेषः । इयं पृत्र्येवैकः मुख्यश्चासौ पुत्र: । अथानन्तरं सेयं पुत्र इति अवकस्पः कल्पना सैव 
छल व्याजस्तस्माद्धेतोः वः युष्माकं सचिवोत्तमेन मन्त्रिश्रेष्ठेनानायिता । तथा च 
देवीस्नेहवशादभ्रकटितकन्यात्वं यथा तथा पुत्र इत्येव सेय॑ मन्त्रिणानायितेति 
सरलार्थः ।। १९ ॥ 
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दूत--आत्मा को भी कभी भुलाया जा सकता है? ( देवी से ) मामा जी के 
पुत्रजन्म के समाचार से आप प्रसन्न हों । ( सब प्रसन्नता व्यक्त करते हैं ) 
और हमारे स्वामी ने सन्देश (दया है-- 


[ अन्वय--निःसृनुना मया प्राक्‌ मृगाङ्कावलिः एकपुत्रः ( इति ) परिकस्पिता 
अभूत्‌, अथ सा इयं वः सचिवोत्तमेन पृत्रावकल्पच्छलेन आनायिता । ] 

निःसन्तान मैंने पहिले मगाङ्कावली को यही एक पुत्र है ऐसा प्रसिद्ध कर रखा था 
और आपके प्रधानामात्य उस पुत्र को बन्धक बनाने के बहाने से तहाँ ले गये ॥ १९ ॥ 

[ अस्वय-सम्प्रति मे कुलैकतिलकः पुत्रः जातः । तत्‌ त्वया एषा भव्या कान्तिमती 
कलासु कुशला केलिप्रिया नीतिभूः देव्ज्ञोदितचक्रत्रतिगृहणीभावा मृगाङ्कात्रली कस्यचित्‌ 
इन्दुसुन्दरयश.पूतस्य प॒थ्वीपतेः देया ! ] 

अब मेरे कुल का तिलक एक पुत्र उत्पन्न हो गया है। इसलिये तुम इस सुन्दर, 
कान्तिमती, कलाओं में निपुण, त्रौडाप्रिय, नीतिज्ञ और ज्योतिषियों द्वारा चक्रवर्ती 


राजा की रानी होने का आशीर्वाद प्राप्त कन्या मुगांकावली का किसी चन्द्रमा जैसे धवल 
यश से पवित्र, योग्य नृपति से विवाह कर दो ॥ २० ॥ 


भागुरायण --( मन ही मन ) हमारे नीतिवृक्ष की छता फल गई । 

विदूषक--( हाथ उठाकर ) अरे यह दे दी गई और इसका विवाह हो भी गया । 
क्या नहीं देख रहे हैं महाराज और म॒गांकावली की नाड़ी पर बचे लाल-लालः 
कंकणों को तथा दीक्षित वर और सजी हुई वधू को । 

( सब आइचय करते हैं ) 

देवी - (एकान्त में) देखो भाग्य की विडम्बना । जिसकी मैंने खेल ही खेल में झूठे 
विवाह की कल्पना की वही वास्तविक विवाह के रूप में परिणत हो गया । अच्छा, 
अव ऐसा करूँ। ( प्रकाश में ) मामा जी के सन्देश के बिना ही मैंने इसका विवाह 
कर दिया । 

दूत- देवि ! आप जेसों को बुद्धि मनमाने ढङ्ग से प्रवृत्त होने पर भी परिणाम में 
कार्यसिद्धि के अनुकूल ही होती है । 


ततः किमित्यपेक्षायामाह--जात इति । भव्या रम्या कुशला वा । “भव्यं कुशल- 
रम्ययोः' इति । कलासु विद्यासु । केलयो लीलाः प्रिया यस्याः तादृशी । नीतेः कामन्द- 
क्यादेर्भूः स्थानम्‌ । दैवज्ञैः ज्योतिविश्धि उदितः कथितः चक्रवतिगृहिणीभावः यस्याः 
सा । यस्येयं भार्या स चक्रवर्ती भविष्यतीति भावः । कस्यचिदिति एषा कस्मै चिदिति 
यावत्‌ देया ॥ २० ॥ | 

भो दत्ता परिणीता. चैषा । कि न पश्यसि प्रकोष्ठसंस्थितरक्तसूत्रकद्कूणं प्रियवय- 
स्यस्य मृगाद्धावल्याश्र, मण्डितं दीक्षितं वरं स्त्रियं च । प्रकोष्ठे संस्थितं च तत्‌ इति 
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विदृूषकः--( जनान्तिकेन ) भो देवी एव्व पुरो ववसिदा । [ भोः देव्येव ` 
पुरो व्यवसिता । ] 
राजा--तथैव । अनुगुणं हि दंवं सवंस्मे स्वस्ति करोति । 
| देवी--( जनान्तिकेन ) हला अम्हे कज्ज-वाहिरिल्लीओ एदाणं उण 
` साणुबंधाणं रसपपंचो । [ हळा, वयं कायंवाह्याः, एतयोः पुनः सानुबन्धयोः 
रसप्रपञ्चः । ] 
मेखला-जधा एव्वं देवीए महाणुभावत्तणं अंगीकिदं तह एव्व णिव्वाहं 
करीअदु । कि गदे सलिले सेतुबंधेण, कि वा वुत्ते विवाहे णक्खत्तपरिक्खाए । 
[ यथैव देव्या महानुभावत्वमङ्जीङ्क तं तथैव निर्वाहः क्रियताम्‌ । कि गते सलिले सेतुबन्धेन 
कि वा वृत्ते विवाहे नक्षत्रपरीक्षया ] 
विदूषकः - अंहो अमच्चचुडामणे, अहिणवचांणक्क, भअवं भाउराअण, 
एसा वि कुवलअमाला पिअवअस्सस्स एव्व, जदो महामुणिणो एव्वं भणंति-- 
भज्जा दासो अ पुत्तो अ णिद्धणा सअला वि ते। | 
जं दे समहिगच्छंति जस्स दे तस्स तं धणं॥ २१॥ 
| अंहो अमात्यचूडामणे अभिनवचाणनय, भगवन्‌ भागुरायण, एषापि कुवलयमाला 
वयस्यस्यैव । यतो महामुनय एवं भणन्ति -- 
भार्या दासश्च पुत्रश्च निघंनाः सकला अपि ते। 
यं ते समभिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ ] 
दुतः--अहो ! स्मृतिवैशद्यं नमंसचिवस्य चारायणस्य । 
भागुरायण:--यथाह चारायणः। किन्त्वनेनैव कङ्कणादिना देवी 
परिणाययत्येनामपि । 
विटूषकः-जह्‌ समत्येदि महामच्चो । ( कुवलयमालाया हस्त॑ गृहीत्वा राजहस्ते 
विनिवेश्य ) एसा सालभज्जा अद्धभज्जत्ति बुज्झदि भवदो उण सअलभज्जा | 
संवुत्ता । ( सर्वे हसन्ति ) 
[ यथा समर्थयते महामात्यः । एषा श्यालभार्या अर्घभार्येति बुध्यते, भवतः पुनः 
सकलमार्या संवृत्ता । ] ( सर्व हसन्ति ) 
( देवी सबिछक्षं स्मयते ) 


ज———————nn्n्n्nnnn् _ sae SE eae oe रब 
. योज्यम्‌ । 'प्रकोष्ठस्तस्य चाप्यघः' इत्यमरः । इत्यिअभिति निर्देशः स्त्रोत्वप्रकटनायेति 
बोष्यम्‌ । २५3 

पद्य दैवदुविलसितानि । यन्मया केलिक्रमेणालीक परिकल्पितं तदेव सत्यत्वेन 
परिणतम्‌ । भवत्वेवं तावत्‌ । मातुळसन्देशमन्तरेणापि मथा परिणायितैवेषा । यदुच्छया 


सन्देहमावेनापि । अनुरुन्याना अनुसरन्त्यः । भो देवी एव पुरः व्यवसिता । पुरः 
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विदूषक--( जनान्तिक में ) अहो देवी ही इस कायं में अगुवा हो गई हैं । 

राजा- हाँ ऐसा ही है, अनुकूल भाग्य सबका कल्याण करता है । 

देवी--( जनान्तिक में ) सखी ! हम तो इस काम में साधन मात्र रहीं, इन दोनों 
का प्रणय प्रपञ्च का विस्तार ही काम आया । 

` मेखला--जंसे महारानी जी ने अभी तक अपनी महत्ता दिखाई है वैसे हो इसका 

निर्वाह भो कीजिये । पानो निकल जाने पर पुल बांधने से या विवाह हो जाने पर 
कुण्डली मिलाने से भया लाभ? 

विद्षक--अहो अमात्यचूडामणि, अभिनवचाणबय, भगवन्‌ भागुरायण ! यह 
कुवलयमाला भी महाराज की हो पत्नी हुई । क्योंकि महामुनियों ने कहा है-- 

[ अन्वय--भार्या दासश्च पुत्रश्च ते सकला अपि निधंना: ते यं समभिगच्छन्ति, 
ते यस्य तस्य तद्धनम्‌ । ] 

भार्या, दास और पुत्र ये सभी निर्धन होते हैं अतः ये जिसे सौंप दिये जाते हैं 
उसी का घन हो जाते हूँ ॥ २१ ॥ 

दत-अहो |! कीड़ासचिव चारायण की यादगार कितनी प्रब हुँ । 

भागुरायण --चारायण ठीक कहते हैं, किन्तु इसी कंकण आदि सामग्री से देवी 
इसका भी विवाह महाराज से करवा दं । 

विदृषक--महामात्य जैसा ठीक समझते हैं, ( कुवलयमाला का हाथ राजा के 
हाथ पर रखकर ) यह साले की पत्नी जो अपनी आधी पत्नी मानो जाती है आपकी पूरी 
पत्नी हो गई । ( सब हसते हैं ) 

( देवी आश्चयं चकित हो मुस्कराती है ) 


(DIET पान पक 3000023200 ts SSRIS RE 
प्रथमम । व्यवसिता उद्युक्ता । स्वस्ति क्षेमम्‌ । हला वयं कार्यवाह्याः, एतयोः पुनः 
सानुवन्धयोः रसप्रपञ्चः एतयोः . राजविदूषकयोः । रसानां श्वज्धारगोष्ठीनां प्रपञ्च 
विस्तरः । RR 
यथैव देव्या महानुभावत्त्रमङ्गीकृतं तथैव निर्वाहः क्रियताम्‌ । कि गते सलिल 
सेतुवन्धेन, कि वा वृत्त विवाहे नक्षत्रपरीक्षया । निर्वाहः प्रारव्धकार्यपारममनम्‌ । वृत्त 
अतीते । “गतं तु गतमेव हि इति भावः। 
अंहो अमात्यचूडामणे, अभिनवचाणक्य भगवन्‌ भागुरायण, एषापि कुवल्यमीला 
वयस्यस्यैव । यतो महामुनय एवं भणन्ति । एवं वदपमाणप्रकारण । 
भार्या दासश्च पुत्रश्च निर्धनाः सकला अपि ते । 
यं ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
भार्देति । नितरां घनं येषां ते निर्धनाः अधिकधना: वा निर्गतघना वा । ये यस्य 
देशम्‌ अभिगच्छन्ति ते सकला अपिं तस्य राज्ञः । तद्‌ घनं घनवद्‌ रक्षणीयास्ते 
इत्यर्थः ॥ २१ ॥ [ 
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विदूषकः --( चेटीः प्रति ) भोदीओ णच्चध, अहं पिं णच्चिस्सं गाइस्सं । 
जदो विवाहे संपदं संबुत्ते । [ भवत्यो नृत्यत गायत । अहमपि नर्तिष्यामि गास्यामि 
च, यतो विवाहे साम्प्रतं संवृत्ते । | ( सर्वे तथा कुर्वन्ति ) 

मृगाङ्कावली - ( अपवायं । सहषंम्‌ ) कुवलअमाले, परिरंभसुं मं। कल्त्तं 
भविअ सवत्ती संवुत्ता। [ कुवल्यमाले, परिरम्भस्व माम्‌ । कलत्रं भूत्वा 
सपत्नी संवृत्ता । ] | 0020. 

भागुरायण:--( दक्षिणाक्षिस्पन्दं सूचयित्वा जनान्तिकेन ) न जाने कि पुनः 

हर्षकारणम्‌ । 

प . ( प्रविश्य ) 


प्रतीहारी--देव वच्छाहिव, सेणावदिणो आअदो कुरंगओ लेहहत्थओ 
दुआरे चिट्ठदि | [ देव वत्साधिप, सेनापतेरागतः कुरङ्गक्रो लेखहस्तो द्वारि तिष्ठति । ] 
भागुरायण:--प्रवेश्यतास्‌ । 
प्रतीहारी - तहा । [ तथा ] ( निष्क्रान्ता ) 
( ततः प्रविशति कुरङ्गकः ) 

कुरज़्क:ः--( प्रणम्य ) जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ता ] ( लेखं प्रक्षिपति ) 
भागुरायणः - ( गृहीत्वा वाचयति ) 

स्वस्ति श्रीमतुत्रिपुर्यां तुहिनिकरसुतावीचिवाचालितायां 

देवं केगुरवर्ष विनयनतशिराः सरव॑सेनाधिनाथः । 

श्रीवत्सो वात्सगुल्मि^ ? मुंरजजनवधूलोचनै रच्यंमाने 
 पाददन्द्वारविन्दे प्रणमति रचयच्नर्ज्ञाल मुध्नि भक्त्या॥ २२॥ 

' श्रेयोऽत्यत्‌, कायं च लिख्यते - कलचुरिकुलूकतिलकस्य प्रसादेन भागुरायणस्य 
मतिवैशद्येन माहशां च पदातिलवानामादेश-निवंहुणेन प्राचीप्रतीच्युदीचीदिगवि- 
लग्नेन सवे एव राजानश्चण्डवृत्तयो दण्डोपनताः स्थिताः, केवलमवाचीक्षिति- 
पतयो हप्यन्ति स्म । तत्रापि विनिवेद्यते। तत्क्ुल्यापहृतराज्यः कुन्तलाधिपति- 
वीरिपालो नाम देवं शरणमागतो देवादेशाच्च तं पुरस्कृत्य वयं पयोष्णी-परिसरे 
समावासिताः । तत्र च¬ 





ननु निश्चय । नमंसचिवस्य परिहासस्तहायस्य । स्मृतिषु वैशद्य पाण्डित्यम्‌ । 

यथा समर्थयते महामात्यः। एषा घ्यालभार्या अर्घभार्येति बुध्यते, भवतः पुनः 
सकलभार्या संवृत्ता । अर्घभार्येति परिहासमात्रकरणेनाघंभार्यात्वव्यवहारः। सकल- - 
भार्या पुणंमार्या । | 

भवत्यो नृत्यत गायत । अहमपि नतिष्यामि गास्यामि च, यतो विवाहे साम्प्रतं 
संवृत्ते । अपवायं रहसि। कलत्रमिति पूर्व मृगाङ्कवर्मेति ममालीकाभिधानदशाया मित्यर्थः । 
देव वत्साधिप, सेनापतेरागतः कुरङ्गको लेखहस्तो द्वारे तिष्ठति । वत्साधिपेति राजानं | 
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चतुर्थोऽङ्कः १५५; 
विदूषक--( दासियों से ) आप लोग नाचे गाय, मैं भी नाचूंगा गाउँगा । बयोंकिः 
इस समय विवाह सम्पन्न हुआ है, 
( सब वैसा ही करते हैं ) 

मृगाङ्कावली--( एकान्त में हषं के साथ ) कुवलयमाले ! मेरे गले से लग जाओ; 
पत्नी होते होते तुम ( मेरी) सपत्नी ( सौत ) हो गई हो । . 

_ भागुरायण-- ( दाई आंख फड़कते देख जनान्तिक में ) न जाने अभी और कौन 
हर्ष का समाचार मिलगा । 

( प्रवेश करके ) 

प्रतीहारी--महाराज ! वत्साधिप ! सेनापति के पास से आया हुआ कुरंगक लेख 
हाथ में लिये हार पर खड़ा है । 

भागुरायण --अन्दर ले आओ । 

प्रदीहारी--जेसी आज्ञा ( चली जातो है ) 

_ (तब कुरंगक प्रवेश करता है ) | 

कुरङ्भक--( प्रणाम करके ) स्वामी की जय हो ( लेख डाल देता है ) 

भागुरायण--( पकड़कर बाँचता है ) 

[ अन्वय - स्वस्ति तुहिनकरसुतावीचिवाचालितायां श्रीमतुत्रिपुर्यां देवं केयुरवषं 
सवंसेनाधिनाथः वात्सगुल्मिः श्रीवत्सः विनयनतशिराः भक्त्या मूध्नि अञ्जि रचयन्‌ 
मुरजजनवधूल्रोचनेः अच्यंमाने पादद्वन्द्वारविन्दे प्रणमति । ] 

_ कल्याण हो ! चन्द्रमा की कन्या ( नमंदा ) की तरङ्गों के शोर से युक्त, शोभा- 
सम्पन्न त्रिपुरी नगरो में विद्यमान महाराज केयूरवर्ष को, प्रधान सेनापति वत्सगुल्म 
का पुत्र श्रीवत्स विनम्रता से शिर झुका कर भवित पूवंक माथे पर हाथ जोड़ता हुआ: 
मुरजजनबधुओ के नेत्रों से पूजे गये युगल चरण कमलों में प्रणाम करता है ॥ २२ ॥ 

और सव कुशल हे । कार्य लिख रहा हँ--कलचुरिवंश के तिलक महाराज की 
कृपा से, भागुरायण के बुद्धिचातुर्य से. और मेरे जैसे साधारण सेवक द्वारा आदेश 
पालन करने से-पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा से सटे हुए सभी राजा जो उद्धत थे, 
दण्डित कर दिये गो हूँ । केवल दक्षिण के राजा अभी उछलकूद 'मचा रहें हैं। उस 
सम्वन्ध में भो निवेदन है--कुन्तळ देश का राजा बीरपाल, जिसके वंशजों ने उसका. 
राज्य छीन लिया था महाराज की शरण में आ गया और आपके आदेश से उसको 
आगे करके हमने पयोष्णी नदी के समीप डेरा डाला है । और वहाँ 








प्रति सम्बोधनम्‌ । तथा । प्रविश्य--जयतु भर्ता । 


स्वस्सीति--आरम्भमङ्गलम्‌ । श्रीमती चासौ त्रिपुरीति तस्याम्‌ । तुहिनकरसुताः 
नमंदा तस्या वीचिभिस्तरङ्गर्वाचालितायाम्‌ । वत्सगुल्मस्यापत्यं वात्सगुल्मिः श्रीवत्सोः 
नाम । पादयोईन्द्रं युगलमेवारविन्दं कमलं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ केयूरवषं प्रणमति ॥ २१ ॥. 
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4300. विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


कार्णाटो युद्धनाटये चतुरतरमतिः सिहलः सिहकर्मा 

पाण्ड्यश्वण्डासियष्टिमंलयनरपंतिः कामुकप्रौढबाहुः । 

आन्ध्रो नीरन्ध्रसारः .समरभुवि परः कुन्तलः कुन्तशाली 

किच्चान्यत्‌ कोङ्कणाद्या अपि नरपतयः संयताः सद्धवृत्तिस्‌ ॥ २३॥ 
अत्रान्तरे तैः सहास्मदीयानामपि महान्‌ संरम्भः प्रवृत्त: । 
राजा--समरभुवि निसर्गोडूटा एव कण्टकाः । 

भागुरायणः--( वाचयति ) तत्र च-- 
प्रेयान्‌ मे दन्तिदन्तप्रवसदसुरयं वल्लभो मे विपक्षः 
कुन्तप्रोतोऽपि योऽयं सरति मम रुचिस्ताण्डवीयः कबन्धः । 
अत्रास्मत्प्रेमबद्धभ्रकुटिमुखमिदं यस्य छूनेऽपि कण्ठे ` 
युद्धे देवाङ्गनानामिति वर-वरणे .न श्रुताः केन वाचः॥ २४ ॥ 

कि बहुना तानु विजित्यास्माभिः स्वराज्ये ˆ`वीरपालोऽभिषिक्तः। शेषः 

“कुर ङ्गकमुखादेवावगन्तव्यः । | 
कुरज़कः-देव, पट्टए घट्टस्स वि मे मुहे अत्थि ण वाणी । 
[ देव पट्टके घृष्टस्यापि मे मुखेऽस्ति न वाणी । ] 

राजा- झेखमुखा एव लेखवाहा भवन्ति । 

'भागुरायणः- तदधुना 
आगङ्गापातपुत-प्लुत-नलिनतलात्‌ पृव॑तस्ताम्रपर्ण्या 
पुतादादाक्षिणात्यात्‌ तुहिनकरसुता-वल्लभादा प्रतीचः । 
नृत्यच्चण्डीशच्‌ डाच्युतविबुधनदीनन्दितादा च देवः 
क्षीराम्भोधेरुदीचः करूचुरितिलको वतंते चक्रवर्ती ॥ २५॥ 


श्रयः श्रेष्ठम्‌ । चण्डवृत्तयः उद्धतस्थितयः-। दण्डे सिक्षायामुपनताः उपनम्राः । 
अवाच्याः दक्षिणदिशः । आदेशः शासनम्‌ । कुल्यः कुलभवः । कुल्या ज्ञातिर्वा । परिसरे 
समीपे । केऽपि राजानः समावासिताः संस्थापिताः । तत्र तेषां मध्ये । 
कार्णाट - इति । कार्णाटः युद्धमेव नाव्यं तत्र । सिहलः सिंहलदेशाधिपः । मलय- 
'नरपतिः मलयाद्रिस्थितो नृपः । नीरन्ध: सान्द्रः सारो वल यस्य । परः श्रेष्ठ: । कुन्तः 
रासः तेन शालते इति तादृशः । सङ्कवृत्ति समुदायस्थिति . संयताः सङ्कुतेन प्राप्ताः 
 'एकीभूता इत्यर्थः । 'सङ्केतेऽपि च संयतः’ इति नानाथंमाला ।। २३ ॥ कण्टकाः 
सुद्रशत्रवः । 
न्य प्रयानिति । दन्तिनां हस्तीनाँ दन्तेन दन्तप्रहारेण प्रवसन्तो गच्छन्तः असवो 
आणा: यस्य । अयं प्रयान्‌ प्रियतमः । कुन्तः प्रोतः स्युतो यस्मिन्‌ । विपक्षः शत्रु: । य 
सरति गच्छति । अत्रास्मिन्‌ मम रुचिः प्रीतिः । कुन्रेत्याह--यः कबन्धः ताण्डवं 
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[ अन्वय ण्युडनाट्य चतुरतरमति: कर्णाटः, सिंहुकर्मा सिंहलः चण्डासियष्टिः- 
गाण्डधः कामुकभोढबाहु: मलयनरपतिः समरभुवि परः नीरन्त्रसारः आन्ध्र:, कुन्तशाली 
कुन्तलः कि च अन्यत्‌ कोंकणादा अधि नरपतयः संघवृत्ति संश्चिताः। ] 

युत रूपी नाटक में अत्यन्त चतुरबुद्धिवाला कर्णाट देश का राजा, सिह जैसा परा-- 
क्रमी सिहलेश, प्रचण्ड तलवार वाला पाण्ड्य, धनुष चलाने से पुष्ट भुजाओं वाला 
सळ्या नरश, युद्ध भूमि में अग्रणो निश्छिद्र बल वाला आन्ध्राधिप, कुन्त ( भाले ) से 
लड़ने वाला कुन्तल देश का स्वामी, और भी कोंकण आदि देओों के राजाओं का संघ 
बन गया हृ ( सभो एक दूसरे से मिल गये हैं ) ॥२३॥ 

इसके बाद उनके साथ हमारी सेना का भी घमासान युद्ध हुआ । 

राजा - युद्ध भूमि में स्वाभाविक वीर ही कण्टक ( दुर्जेय ) होते हुँ । 

भागुरायण--( आगे बाँचता है ) और वहाँ - 

३ [ अन्वय - युद्ध देवाङ्गनानां वरवरणे 'अय दन्तिदन्तप्रसवदसुः में प्रेयान्‌, विपक्ष:- 
मे वल्लभ: ' याय ताण्डवाय: कबन्धः कुन्तप्रोतः अपि सरति अत्र यस्य कण्ठे लनेऽपि इदः 
मुख अस्मत्‌ प्रमवद्धभृकुटि इति वाचः केन न श्रुताः । ] 3 

युद्ध में प्राणत्याग करने वालों को वरण करने के लिये जव देवाज्भनाएँ (अप्सराएं) 
आती हुँ तो उनकी आपस में हुई--यह हाथी के दाँत के प्रहार से निकले प्राणों वाला 
मुझे अत्यन्त प्रिय है, इसका शत्रु ( जिसे इसने मार डाला ) वह मेरा वल्लभ है, जो 
यह ताण्डव करता हुआ कबन्ध भाले से छेदने पर भी चलता है, उसी में मेरी रुचि है । 
यहाँ कण्ठच्छेद होने पर भी जिसका यह मुख हमारे प्रेम से भोहें टेढ़ी किये हूँ वही' 
हमारा है--इस प्रकार की बात किसने नहीं सुनी ॥ २४ ॥ 

अधिक क्या लिखें हमने सबको जीतकर वीरपाल को उसके राज्य मे अभिषिक्त करः 
दिया है । शेष वातें कुरंगक के मुख से जान । 

कुरंगक -पटरे पर घिसने पर भी मेरे मुख सं वाणी नहीं निकलती । 

राजा--लेख-वाहक का मुख लेख ही होता है । 

भागुरायण--तो अव-- 

[अन्वय --गद्धापातपूतप्लुतनलिनतलात्‌ आ पूव॑त:, ताम्रपर्ण्या पुतात्‌ आ दाक्षिणात्यात,. 
तुहिनकरसुतावल्लभात्‌ आ प्रतीचः, नृत्यच्चण्डी शचूड।च्युतवित्रुधनदीनन्दितात्‌ भा उदोच: 
क्षी राम्भोधे: देवः कळचुरितिळक: चक्रवर्ती वतंते । ] 

गङ्गा के गिरने से पित्र उछलते नलिनों वाले तलक्षेत्र से पूर्व तक ( गंगोत्री से 
पूवं समुद्र तक ), तांम्रपर्णी से पवित्र दक्षिण समुद्र तक, चन्द्रकन्या ( नमंदा ) से प्रिय 
पश्चिम समुद्र तक, और नाचते हुए शिव की जटाओं से गिरती हुई स्वगंड्धा से; 
अनिन्दित क्षीर समुद्र तक अब महाराज कलचुरि नरेश हो चक्रवर्ती सम्राट्‌ हैं.॥ २५ ॥ 
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१५८ . विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


( राजानं प्रति अञ्जरिं बद्धवा ) कि ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
राजा -अतः परमपि प्रियमस्ति ! 
देवी कोपकषायितं न गमिता लब्धा मृगाङ्कावली 
` प्राग्‌^ऽगुढापि मयाद्य कुन्तलपतेः पुत्री च पाणो कृता । 


युष्मन्नीतिबलेन तस्य च महासेनापतेविक्रम: 
सञ्जाता मम चक्रवतिपदवी किन्नाम यत्‌ प्राथ्यंते ॥ २६ ॥ 


तथापीदमस्तु ( भरतवाक्यम्‌ ) | 
५४वामादध॑ पृथुलस्तनस्तबकितँ यावद्धवानीपते- 
लेक्ष्मीकण्ठपरिग्रहव्यसनिता यावच्च दोष्णां हरे: । 
-यावच्च प्रतिमाप्रसारणविधिव्यग्रौ करो ब्रह्मणः 
_स्थेयासुः श्रुतिशुक्तिलेह्ममधुरास्तावत्‌ सतां सूक्तय: ॥ २७॥ 


इति श्री कविराजशेखरविरचितायां विद्धशालभञ्चिकाख्यनाटिकायाँ 
RE चतुर्थोऽङ्कः । 
समाप्ता चेयं नाटिका ॥ 





'नटनमस्तीति ताण्डवी । बत्रेत्यर्थः । युद्धे कण्ठे -ळूने छिन्ने सत्य प इत्येवं वराणां युद्ध- 
हताभिनवदेवानां वरणे देवाङ्गनानामप्सरसां वाचः केन न श्रृता: । सर्वेः शृता इत्यर्थः 
॥। २४ ॥ देव, पट्ट के घृष्टस्यापि मे मुखेऽस्ति न वाणी । 

आ गङ्गेति । आ गङ्गायाः पातेन पतनेन पूतं पवित्रं प्छुतनलिनं वल्गितकमलूं 
तलं प्रदेशो यस्मिन्‌ । तस्मात्‌ पूव॑तः पूर्वाख्यात्‌ समुद्रात्‌ । ताम्रपर्ण्याः पूताद्‌ आ 
दाक्षिणात्याद्‌ दक्षिणदिगृभवात्‌ समुद्रात्‌ । तुहिनकरसुताया नमंदायाः वल्लभात्‌ प्रियात्‌ 
आ प्रतीचः पश्चिमाख्यात्‌ अम्भोधेः । विबुधनद्या: मन्दाकिन्याः नन्दितात्‌ स्वसम्बन्ध- 
परितोषादा उदोचः उत्तराख्यात्‌ क्षीरसमुद्रात्‌। कळचुरितिलकः श्रेष्ठः देवो राजा 
चक्रवर्ती वर्तेते । अत्र सागरस्येकत्वेऽपि पूर्वादप्रभेदाभिघानं दिग्गुणादिकृतमिति 
विज्ञेयम्‌ ॥ २५॥। अतः वक्ष्यमाणात्‌ परमन्यत्‌ प्रियमस्तीति काकुः । नेवेत्यर्थः । 

देबीति । देवी कोपेन क्रोधेन कषायितं कालुष्यं न गमिता। मृगाङ्कावली लब्धा 
आपा । प्राग्‌ पूवं गूढ़ापि अप्रकाशाऽपि । कुन्तलपतेः पुत्री कुवलयमाला । महासेनापतेः 
वत्सस्य । चक्रवतिपदवी सम्राजः पदम्‌ । सञ्जाता सम्यक्‌ निःसपत्नं यथा स्यात्तथा 
जाता । एवं सति वास्ति अन्यदिति दोष: । यत्‌ प्राथ्यंते । नास्तीत्यथं: ॥ २६ ॥ 

भरतेति । येन नान्दी कृता तस्य सुत्रधारस्य वाक्यमिदम्‌ । 'समारम्भे च पूतौ च 
नियता भरतोक्तयः' इत्युक्तत्वात्‌ । 
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चतुर्थोऽङ्कः १५९ 


( राजा के प्रति हाथ जोडकर ) अब फिर क्या उपहार दूँ । 
` राजा--इसके वाद भी कोई प्रिय शेष है-- 


[ अन्वय--देवी कोपकषायितं न गमिता, मृगाङ्कावलो लब्धा, प्राग्गूढ़ापि मया सा 
कुन्तलपतेः पुत्री अद्य पाणौ कृता, युष्मत्प्रोतिबलेन तस्य महासेनापतेः प्रिक्रमेः च मम 
चक्रत्रतिगदवी संजाता यत्‌ प्रार्थ्यते ( तत्‌ ) किन्नाम । ] 


महारानी क्रोध से नहीं तमतमायो, मृगाङ्कावली मिल गई, पहिले से छिपी हुई वह 
कुन्तल नरेश की पृत्रो ( कुवलयमाला ) हाथ आ गई, तुम्हारे नीति बल से और उस 
सेनापति ( श्रीवत्स ) के पराक्रम से चक्रवति पद प्राप्त हो गया अब क्या दोष बचा है 
जो माँगा जाय ॥ २६ ॥ 

फिर भी यह सत्य हो--( भरतवाक्य ) | 

[ अन्वय --यावद्‌ भवानीपतेः वामाङ्गं पृथुलस्तनस्तवकित यावच्च हरेः दोष्णां 
लक्ष्म कण्ठप रिग्रहव्यसनिता यावच्च ब्रह्मणः करौ प्रतिमाप्रसारणविधिव्यग्रौ तावत्‌ श्रुति- 
शुक्रितिलेह्ममधुराः सतां सूक्तयः स्थेयासुः । ] 

जब तक भगवान्‌ पार्वतीपति का बाँयाँ अङ्ग पीन स्तन से युक्त हूँ, जब तक 
भगवान्‌ विष्णु की भुजाएं लक्ष्मी जी के कण्ठ का आलिङ्गन करने में प्रवृत्त हैँ, जब 
तक ब्रह्मा जी के हाथ आकृतियों के निर्माण और प्रसार ( सृष्टि प्रक्रिया ) में व्यस्त हैं 
तब तक सत्कवियों की सूक्तियाँ ( रचनाएं ) श्रुतिशुक्ति ( कान रूपी सीपी ) से 
आस्वादन करने में मधुर होकर स्थिर रहें ॥ २७ ॥। 


चतुर्थं अंक का अनुवाद समाप्त 


साहित्याचायं-पाण्डेय-ीजनादनशास्त्रिणा । 

बिहितेनानुबादेन प्रीयतां राजशेखरः' ॥ 
स्वाभिमतं प्रार्थयते - वामाङ्गाभिति .।. यावद्‌ भवानीपतेः भगवतो शिवस्य 
वामं च तदङ्गं पृथुखेन विपुलेन स्तनेन स्तवकितं सञ्जातस्तवकम्‌ । यावत च 
हरेविप्णोर्दोण्णां भुजानां लक्ष्मीकण्ठस्य परिग्रहे आलिङ्गने व्यसनिता। भङ्भूपाछः 
परिग्रहः’ इति धनञ्जयः । यावच्च दघसः ब्रह्मणः करो हस्तौ । प्रतिमानां प्रसारणस्य 
विधौ विधाने व्यग्नी तावत्‌ श्रुतयः कर्णाः तेषां सूर्क्तिभिः लेह्यं मधुरं माधुयं यासां 
तादशाः सतां कवीनां सूक्तयः सुवचनानि स्थेयामुः । प्रसारणम्‌ अंगुलीपर्वारोहाबरोह- 
संकेत: । 'अंगुछीपर्वसङ्भेते यापनं सारणं मतम्‌' इति सव॑मनवद्यम्‌ ॥ शिवमस्तु ॥ २७ ॥ 

॥ इति श्रीवेङ्कूटर ङ्गनाथदीक्षितसुनोर्नारायणस्य कृतौ 

' बिद्वशालभख्जिकाविवरणें चतुर्थोऽङ्कः ॥ 

oN Le btn te 
१, राजा द्विजराजश्चन्द्रः शेखरे यस्यासौ राजशेखरः शिवः कविश्च । 
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परिशिष्ट-१ 
टिप्पणियाँ 


टि० १. पृष्ठ ४--दहशा दग्धं मनसिजं० 

यह पद्य कवि की उत्कृष्ट कल्पनाशक्ति का द्योतक है । सुनयनाओं ने शिवजी को 
जीत लिया, क्योंकि शिव जी ने अपने नेत्र की ज्योति से जिसे जला दिया था उस जले 
हुए को इन्होंने अपने नेत्रो के कटाक्ष मात्र से जीवित कर दिया । जला देना अच्छा 
काम नहीं, जिला देना उत्तम काये है । शिवजी विरूपाक्ष ( विकृतनेत्रों वाले ) हैँ अतः 
वे विकृतकाय ही करेंगे और ये वामलोचना ( सुन्दर नेत्रों वाली ) हैं. अतः सत्कार्य ही 
करेंगी । इस प्रकार श्रृंगार रस परक नाटिका के प्रारम्भ में आलम्बन रूप नायिका का 
उत्कर्ष द्योतन, वह भी भगवान्‌ शंकर से, राजशेखर जैसा महाकवि ही कर सकता है । 
इसी लिये परवर्ती ग्रंथकारों में प्रायः सभी ने इस पद्य को किसी न किसी रूप में उद्धृत 
किया है । साहित्य शास्त्र के मूधंन्य विद्वान्‌ मम्मट ने काव्यप्रकाश में व्याघात अळंकार 
के तथा साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने अनुप्रास के. उदाहरण रूप में इस पद्य को 
दिया है । 
टि० २. पृष्ठ ४- गोनासाय नियोजितागदरजा:० 

गोनास एक विशेष जाति का अजगर होता हैं, इसका मुख गाय की तरह चौडा 
` होता है । यह जब फुफकारता है तो इसकी सांस से निकला हुआ उिष हवा में फॅलकर 
प्राणियों को बेहोश कर देता है । इसलिये पार्वती जी ने इस विष से बचने के लिये 
'नियोजितागदरजा.” ऐसी ओषधियो का चूर्ण बना रखा है जिसे हवा में विखेरने से 
इसका विष शान्त हो जायगा । "सर्पाय बद्धौषधि:” शिवजी के शरीर पर अन्य भी 
कई प्रकार के सपं हैं जो डसते हैं अतः उनसे वचने के लिये उन्होंने गारुडी बूटी आदि 
औषधे शरीर में बाँध ली हैं, जिनसे उनका प्रभाव नहीं होगा । सर्पाय यह समूह 
अथं में एकवचन हुँ। 

यहाँ अमरकोषकारने गोनास के स्थानपर गोनस शब्द का प्रयोग किया है किन्तु 
टीकाकार क्षीरस्वामी ने विद्धशालभड्जिका के इसी पच्च को उद्धृत कर 'गोनासोऽपि' 
लिखा है और त्रिकाण्डशेष ( १।८।५ ) में भी 'गोनासगोनसौ” पाठ है । 
टि० ३. पृष्ठ ६ - नान्दी 
` भारतीय परम्परा है कि किसी भी कायं को प्रारम्भ करने के पूर्व मंगलाचरण - 
किया जाता है, ताकि उस कार्य में कोई विघ्न आवे । नाटक का प्रारम्भ करते समय 
नाट्यकर्मी लोग जो गीत, वाद्य स्तुति आदि करते हैं वह पूर्वरङ्ग कहलाता है । इसके 
कई भेद होते हैं जिनमें एक नान्दी भी है। शास्त्रकारों का कहना है कि अन्य भेदों का 
प्रयोग चाहे बरे या न करें किन्तु नान्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिये ( देख 
साहित्यदर्पण ६।२३ ) 
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“ नान्दी शब्द टुनदि समृद्धो' घातु से घन्‌ और डीप्‌ प्रत्यय होकर बनता है इसका 
अथं प । नान्दी का सम्बन्ध नाटककार, अभिनय करनेवाले तथा दशक 
इन तोनों है क्योंकि तीनों को नाटक का निवि 
ह इसका रतन है ` निविध्न सम्पन्न होना अभीष्ट 

आशोवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्माठायुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ ( सा० द० ६।४ ) 
यह ४ प्रकार की होती हे-- १. देवता, ब्राह्मण, राजा आदि को नमस्कार रूप 
२. 22 का (डा रूप, ३. आशीर्वादात्मक, तथा ४, पत्रावली । पत्रावली म 
नाटक को कथावस्तु को इलेष या समासोक्ति द्वारा सूचित कर दिया जाता है जैसे 
के नाटकों में किया गया है । 00... 
व ( नान्दी के विभिन्न ग्रन्यकारों द्वारा किये गये लक्षण और भेदों के लिये देखें 
साहित्यदपंण--निणंयग्रागर प्रेस से प्रकाशित, म० म० दुर्गाप्रसाद द्विचेर्द 
बह पे दु री कृत टिप्पणी, 
टि० ४. पृ० ६- सुत्रधार 
सुत्र कथावीजं धारयति प्रवतंयतीति सून्रघारः, सूत्र + धु + णिच्‌ + अण्‌ । उपपद- 
समास । संगीतसवंस्वकार ने सुत्रधार का लक्षण किया है-- 
वतंनीयतया सूत्रं प्रथमं येन सुच्यते। 
रङ्भभमि समाक्रम्य सुत्रधार: स उच्यते ॥ | 

नाटक में प्रयुक्त होने वाली कथावस्तु की जो रङ्गमञ्च पर आकर सूत्र रूप में 

( संक्षेप में ) सूचना दे जाता है उसे सूत्रधार कहते हैं । 

टि० ५. पृ० ६--नेपथ्य 

. नेपथ्य शब्द का अर्थ है वेशभूषा, देखें--'उद्ारनेपण्यश्ठतः --रघुवंश, विरल- 

नेपथ्ययो: पात्रयो; प्रवेशोऽस्तु'=-मालविकाग्निमित्र। कोशकारों ने इसका अर्थ किया 

हं--सजाना । 'नेपथ्यं तु प्रसाघने'--हेम । इसी वेषभूषा या सजाने संवारने के 

सम्बन्ध से परदे के पीछे जहाँ नाटक के पात्र अपना वेष बदलते हैं उस स्थान को भी 

नंपथ्य कहा जाता हे । यह स्थान दशंकों के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वहाँ से केवळ 

शब्द सुनाई पड़ता है । | 

टि० ६. पृ० ६--तरठठियं 

. तरुणी तरद्विअं” यहाँ पर तरट्टिमं की संस्कृत छाया प्रायः सभी ने 'प्रगल्भांर दी 

हैं। यह मेरे गले नहीं उतरती । क्योंकि प्राकृत की संस्कृत करने में प्राकृत व्याकरण 

क अनुसार शब्द का स्वरूप भले ही बदल जाय पर प्रकृति नहीं बदलती । शब्दाक्षरों 

का कुछ न कुछ संकेत ऐसा रहता है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्राक्रुत का 

यह संस्कृत रूप उचित है । यहाँ तरद्ठिअं में न तो प्रगल्भा अथं में तरद्दी शब्द के प्रयोग 
११ 
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का आदेश किसी शास्त्रकार ने दिया है और न हमें किसी देशी भाषा में हो यह प्रयुक्त 
मिलता है । अतः मेरा सुझाव है तरद्ठिओं” की संस्कृत तरुस्थितां' की जाय और इसे 
तरुणीं का विशेषण न मानकर चूतयष्टि का विशेषण माना जाय तो अर्थ भी ठीक बैठ 
जाता है। विद्वज्जन इस पर विचार कर । 


2० ७, पु० ८- यायावर 

यायावर शब्द प्रायः लोक में घुमक्कड के अथं में प्रयुक्त होता हे । महाकवि राजशेखर 
यायावर कुल में उत्पन्न हुए थे, कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऐसे वंश में उत्पन्न 
हुए थे जो इघर-उघर घूमता रहता था। परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है, वे अत्यन्त 
उच्च और सम्पन्न कुरू में उत्पन्न हुए थे । ब्राह्मण गृहस्थ स्मृतियों में दो प्रकार के 
कहे गये हैँ--यायावर और शालीन । वे यायावर कहलाते थे जो ब्राह्मणों के लिये 
निर्दिष्ट दातलेना-दानदेना, यज्ञ करना-यज्ञ कराना, अध्ययन करना-अध्ययन कराना, 
इन षट्कमों को करते थे । किन्तु वे संपन्न गृहस्थ शालीन कहलाते थे जो दान देते 
थे लेते नहीं थे, यज्ञ करते थे कराते नहीं थे, अध्ययन करते थे अध्यापन नहीं। 
टीकाकार नारायण दीक्षित ने इस सम्बन्ध में देवल का उल्लेख किया हे किन्तु हमें 
देवलस्मृति में यह प्रकरण नहीं मिला, हो सकता है कहीं अन्यत्र उद्धृत हो। हाँ 
जरत्कारु ने इसे स्पष्ट किया हैं और बौधायन स्मृति में भी अंशतः यह प्रकरण उपलब्ध 
है । अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति के लिये भी यायावर शब्द का प्रयोग पाया जाता है । 


टि० ८. पृ० ८-विद्वशालभञ्जिका 
शालभञ्जिका का अर्थ है पुतली ( खिलौना ) । विद्ध का अर्थ हुँ--उ त्कीणं 
{ खुदी हुई ) । शाल की लकड़ी अत्यन्त मजबूत और सुन्दर होती है संभवतः प्रायः 
इसी पर बनने के कारण शालभञ्जिका नाम इस अथ में रूढ़ हो गया हो । नैषधकार 
श्रीहषं ने भी इस शंब्द का इसी अथं में प्रयोग किया है। (बहुरूपकशालभझ्जि कामुखचन्दरेषु 
कळङ्करङ्रवः-नेषघ २।८३) यहाँ महामात्य भागुरायण की योजना के अनुसार बिद्याधर 
मल्ल बार-बार उसे देखकर मृगांकावली पर आकृष्ट हो, इसलिये उसकी नकली मूर्ति 
( शालभञ्जिका ) उत्क्ीणं ( विद्ध ) की गई थी । इसी आघार पर नाटिका का नाम 
विद्धशालूभज्जिका रखा गया । 
टि» ९, पृष्ठ 5--आकाशे 
आकाशे का अर्थ है वह वाणी जो अदृश्य से सुनाई पड़ती है । इसे दशक प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं सुनते, एक पात्र जो उसे सुनता है वह “किमात्य!--वया कहते हो ? कहकर 
अपने शब्दों में दशंकों को सुनाता है और उसका उत्तर देता है, जैसे यहाँ पर “सखे 
सोमदत्त किमात्य तदकालजलद० ।' यहाँ पर विचारणीय है कि नेपथ्य से भी अदृष्य 
व्यक्ति बोलता है परन्तु उसकी वाणी. दशक सुनते हैं अथवा दर्शकों के लिये ही वहं. 
खोली जाती है । आकाशभाषित को दशंक प्रत्यक्ष नहीं सुन पाते । 
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टि० १०. पु० १०--प्रस्तावना 
नाटक के प्रारम्भ में सूत्रघार के साथ नटी, विदूषक या पारिपाइवंक इस प्रकार 
वार्तालाप करते हैं जिससे दशकों को अभिनेय कथावस्तु की सूचना मिल जाती है 
और इनका कायं समाप्त हो जाता है, इसी को प्रस्तावना, आमुख या स्थापना कहा 
जाता हृ । यद्यपि साहित्य-दपंणकार ने लिखा है--पुवरद्ध॑ विघायेव सूत्रधारो निवतंते । 
ol पूर्वरङ्ग के बाद ही सूत्रधार चला जाता है तब उसीके जैसा एक पात्र आकर 
वषय की ८ स्थापना करता है, यह परम्परा रही है किन्तु सम्प्रति पूवर्ध के सभी अङ्ग 
प्रयुक्त नहीं होते अतः सूत्रधार ही नटी आदि के साथ इस कार्य को करता हे । 
टि० ११. पृ० १४--विष्कम्भक 
कथावस्तु दो प्रकार की होती है--१. जो अभिनय द्वारा प्रदर्शित की जाती है, 
२. जिसकी केवळ सूचना दशकों को दे दी जाती है। दशरूपककार ने कहा हैन” 
नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो बहुविस्तरः । ( द० १।५७ ) अर्थात्‌ जो प्रसङ्ग नीरस हों, 
जो अनुचित ( मरण आदि ) हों या जिनमें अत्यन्त विस्तार की सम्भावना हो उनकी 
केवल सूचना दे देनी चाहिये । ऐसे प्रसङ्ग नाटक की भाषा में अर्थोपक्षेपक कहे जाते 
ह, ये पाँच प्रकार के होते हैं-- 
अर्थोपक्षेपकाः पञ्च विष्कम्भकप्रवेदाको । 
चुलिकाऽङ्कावतारोऽय स्यावद्धमुख इत्यपि ॥ (सा० द० ६।५४) 
अर्थात्‌ विष्क्रम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार तथा अङ्कुमुख ये पाँच अर्थोपक्षेपक 
होते हैं । इनमें विष्कम्भक का लक्षण है-- 
वृतवतिष्यमाणानां कथांशानां निदश्ञकः । 
संक्षिसाथस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ 
सध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः । 
शुद्धः स्यात्‌ सतु संकीर्ण नीचमध्यमकल्पितः ॥ 

( सा० द० ६।५५-५६ ) 
बीते हुए तथा होने वाळे कथा प्रसंगों की संक्षेप में सूचना देना विष्कम्भक कहलाता 
है जो अङ्क के प्रारम्भ में ही दिखाया जाता हे यह दो प्रकार का होता है- शुद्ध 
और संकीर्ण । जिसमें एक या दो मध्यम श्रेणी के पात्रों का प्रयोग किया जाय वह 
शुद्ध और जिसमें मध्यम तथा अघम श्रेणी के पात्रों का प्रयोग हो वह संकीणं या मिश्च 
विष्कभ्यक कहलाता हे । 

-टि० १२. पृ० २२-पार्या मेयः 

पारी से नापने योग्य । पारी :( पाली ) एक काठ का पात्र होता है जिससे 
अनाज आदि नापा जाता है। प्राचीन काल में द्रोण, आढक, खारी आदि पात्रों से 
ही भन्न आदि की माप होती थी इन्हें नाली, पाली आदि शब्दों से ग्रामीण लोग जानते 
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थे । यहाँ राजा के कथन का अभिप्राय है कि क्या वकुल = मौलश्री की मालाओं की 
सुगन्ध काठ की पाली से मापी जा सकती हूँ? 
टि० १३. पृ० २४--भृज्जीलच्धित० 
किंशुक ( पलाश ) का फूल लाल और कुछ लम्बा होता है, उसका वृन्त काला 
होता है । भौरा जब उसकी पंखुड़ी की नोकपर बैठता हे तो वह भोरे सहित लटक कर 
वन्त के पास आ जाती है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस फूल में दो वृन्त हैं 
क्योंकि भौंरा भी काला होने से वृन्त जैसा ही दीखता हे । 
टि० १४. पृ० २६--लीढमधोरनुपानं तप्तदुग्घेन 
सुश्रुत संहिता में लिखा है-- 
“उष्ण॑विरुध्यते सवं विषान्वयतया मधु” ( सु० सु० अ० ४६ ) 
मधु विषान्वय होता है क्योंकि मधुमवखी जिससे मधु उत्पन्न होता है, जहरीला 
प्राणी है, इसलिये मधु के साथ सेवन किया गया कोई भी उष्णपदार्थ विपरीत 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है । 
टि० १५. पृ० २८--संस्क्ृतमाश्रित्य 
संस्कृत भाषा में कहती है । इसका तात्पयं है कि प्राचीन काल में जब संस्कृत 
नाटक खेले जाते थे तब सभी पात्र संस्कृत जानते थे, क्योंकि वह बोल चाल को 
भाषा थी । चूँकि पात्रों की श्रेणियाँ भिन्‍न-भिन्‍न होती थी इसलिये उनकी प्रकृति के 
अनुसार वे प्राकृत या अपभ्रंश बोलते थे । इसी नाटिका में विदूषक संस्कृत में रचना 
करता है और चेट्री भी संस्कृत में इलोक बनाती है। फिर उच्च श्रेणी के पात्र जो 
संस्कृत में ही बोलते थे यदि निम्न श्रेणी के पात्र संस्कृतज्ञ नहीं होते तो उनकी बातों 
को समझे बिना उनका उत्तर कैसे देते । इसीलिये नाट्यशास्त्रप्रणेताओं ने कहा हे-- 
“क्षायंतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः' प्रसद्धानुसार पात्रों को भाषा में परिवर्तन 
कर देना चाहिये अर्थात्‌ प्राकृत भाषियों से संस्कृत और संस्कृत भाषियों से प्राकृत.में 
संवाद बोलवाना चाहिये । 
टि० १६. पु० ३०--क्रोंचीक्रेकारशब्द ° | 
मृगाङ्कावली झूला झुल रही है, झूला जिन जंजीरों पर लटका रहता है वे लोहे 
या पीतल के अंकोडो पर फंसाये जाते हैँ, झूले में पंग देने पर इघर-उघर डोलने से 
जंजीरों के ऊपरी भाग उन अंकोड़ों पर रगड़ खाते हैँ जिनसे के के जैसा शब्द 
होता है। यही सुनकर हास्यप्रिय विदूषक राजा से कहता है--कैं कें शब्द हो रहा:है 
यह कोची ( पंक्ी ) कहाँ बोल रही है । 
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टि० १६. 4 पृ० ३०-- नवलवलिपाकप्रणयिनी 
लवली एक लता होती है जिसका फल पकने पर पीछा-पीला सुन्दर दिखाई देता र 
है । इसे हिन्दी में हरफरी कहते हैँ । इसके विषय में आयुर्वेद में कहा है-- 
कषायं कफपित्तघ्नं किचित्तिक्तं दचिप्रदसु । 
हृद्य सुगन्धि विशदं लवलीफलमुच्यते ॥ ( सु० सू० अ० ४६) 
रूवलीफल कषाय, कफपित्त को हरने वाला कुछ तोखा, रुचि को बढ़ाने वाला, हृदय को 
बल देने वाला ओर सुन्दर होता है । 
टि० १७. पृ० ३०- लुक्कदंसणिकाहि० 
विदूषक का अभिप्राय है कि यह लुकाछिपी का खेल चन्द्रमा हमारे साथ क्यों 
खेल रहा है । कभी दीखता है कभी नही । 
टि० १८. पृ०--भरृज्धि रिटि 
भृङ्गिरिटि शिव के गणों में एक है: यह प्रसिद्ध है कि शिव जी के गण एक से 
एक विकृत रूपों वाले होते हैं । भृङ्गिरिटि का रूप प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय में इस 
प्रकार बताया है-- 
कुशः शिरावनद्ाङ्कस्त्वस्यिचर्माबगुण्ठितः । 
वृदरूपः शिली नेष्टः क्षामकुक्षिश्च पाण्डुरः ॥ 
त्रिनेत्र, शुलपाणिश्च फोपीनी घृष्डकूचंकः । 
सुद्धिरोटि: गणश्चव नृत्यन्तित्यं शिवाग्रतः ॥ 
विदुषक का स्वरूप हास्यकारक होता हे इसलिये दास-दासियाँ उसे भृङ्गिरिटि 
कह कर चिढ़ाती होंगी तभी राजा कहता है यदि तुम देवता हो तो भृङ्गिरिटि कौन 
है ? और विदूषक उत्तर देतां है अरे दुजंनों का कहना कोन सुनता है अर्थात्‌ जो 
मुझे भृङ्गिरिटि कहते हैं वे दुर्जन हैं । 
टि० १९. पृ० ४०-सत्यङ्कार 
जब कोई किसी से सौदा करता है तो जितना मूल्य तय होता है उसका कुछ अंश 
अग्निम दे देता है जिससे उस वस्तु पर उसका अधिकार मान लिया जाता है उसे फिर 
दूसरे को नहीं दिया जाता । इसे मराठी में विसार और हिन्दी में बयाना कहते हैं । 
यही संस्कृत में सत्यद्भार शब्द से कहा गया है। यहाँ पर राजा का कहना है कि 
इस सुन्दरी के अंगों को थोड़ा-थोड़ा विकसित करके कामदेव ने यौवन से इसका 
बयाना कर दिया है अर्थात्‌ इस पर उसका अधिकार हो चुका है । 
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टि० २०. पृ० ४२--विधत्ते सोल्लेखं 
यह कवि की अत्यन्त निपुणता मानी जाती है । इसे संविधानक की गहनता कहते हुँ 

जिसमें प्रथम अंक में पद्य का एकचरण, द्वितीय अंक में २ चरण, तृतीय में ३ चरण और 
'तुथं अंक में चारों चरण भिन्न-भिन्न प्रसङ्गों पर दर्शाये जाते हैँ । जिससे पूरे 
पद्य को जानने की जिज्ञासा नायक की भाँति दर्शक या पाठक को भी वनी रहतो है 
और कवि की चमत्कार-कारिता प्रकट होती है । इसीलिये कहा है-- 

पृथक पादाश्चमत्कार्याः प्रत्यङ्गं विनिवेशनातु । 

संविघानार्थंगाहन्यं कोतुक च यथा भवेत्‌॥ 
यहाँ प्रथम अंक में यह प्रथम चरण दर्शाया है शेष क्रमशः अगले अंकों में हैं । 


टि० २१. पृ० ४२--दयिताद्वैत 
अह्वत का अथ है केवल एक, जहाँ दूसरा पदार्थं होता ही नहीं । जैसे वेदान्त 
मत में ब्रह्म ही एकमात्र पदार्थ हे शेष जो दृश्यमान जगत्‌ आदि है वह उसी का 
अध्यास, प्रतिबिम्ब या जो भी कहिये, है, पृथक्‌ पदार्थ नहीं । इसी प्रकार दयिताद्वैत 
का अथं है नायक को हर समय दयिता ( नायिका ) के अतिरिक्त कुछ सूझता हो नहीं 
है सवंत्र किसी न किसी रूप में उसी का ध्यान रहता है । 
टि० २२. पृ० ४४--मालती कुसुमैः कुकूलं कल्पयिष्यसि 
स्फटिक की दीवाल के दूसरी ओर बैठी मृगांकावली को देखकर विदूषक डर जाता 
है और डंडे से दीवार पीटने की बात करता है तब राजा उसे समझाता है मालती 
के फूलों से कुकूल ( भुसे में लगी आग ) की कल्पना करोगे ? इस कोमलपदाथ को 
डर की वस्तु समझकर डण्डे का उपयोग करोगे ? 
यहाँ कुकूल के स्थान पर दुकूल पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ होगा मालती के 
फूलों से कपड़ा बनाने की कल्पना करोगे? प्रसङ्ग के अनुसार पहला अथे ही 
उपयुक्त है । 
टि० २३ १० ५०-प्रवेशक 
यह भी अर्थोपक्षेपक हैं ( देख विष्कम्भक पर टि० पु० १६३ ) अन्तर यह है किं 
इसमें केवळ अघमश्रेणी के पात्रों का वार्तालाप होता है जिनकी उबितयो में उदात्तता 
नहीं रहती, फिर भी कथा के प्रवाह की सूचना दशको को मिल जाती है । यह प्रायः 
दूसरे अंक के अन्त में या उसके बाद के अंकों में ही होता है । प्रथम अंक में नहीं । 
टि० २३. पृ० ५४--ओल्लागत 
ओल्ळा शन्द-अवकल्पक शब्द का अपभ्र'श रूप हे इसका अथं है बन्धक बना हुआ । 
मराठी भाषा में आज भी इसी अथे में ओल्ला शब्द का प्रयोग होता है। मन्त्री 
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भागुरायण को यह रहस्य मालूम हो गया कि चन्द्रवर्मा जिसे पुत्र कहता है वह कन्या 
हे और ज्योतिषियों ने बताया है कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वह चक्रवर्ती 
राजा होगा, अतः भागुरायण ने उस पुत्र मृगाङ्कवर्मा को यह कह कर अपने राज्य में 
मंगा लिया कि जव तक हमारा कर नहीं मिलेगा तब तक यह हमारे पास रहेगा । 
इसीलिये उसे ओल्लागत=बन्घक रूप में आया हुआ, कहा हैं । 
टि० २४. पृ० ५६--तारामेलकं 

तारा का अर्थ यहाँ आँख की कनीनिका ( पुतली ) से है ।. एक-दूसरे से आँख 
मिलाओ अर्थात्‌ वर-वधू एक दूसरे को देखो । इसे विवाह में परस्पर समञ्जन कहते 
हूँ, यह क्रिया कन्यादान से पूवं होती है। | 
टि० २५. पृ० ५६-्र्‌ वं सप्तपिमण्डलं च 

ध्रुवतारा निरन्तर उत्तर दिशा में स्थिर रहता है और सप्तषिमण्डल उसके ही 
आस पास रहता है इसलिये नवपरिणीता को वर आदेश देता हे कि तुम ध्रुव तारे को 
और उसके समीपवर्ती सप्तपिमण्डल को देखो जिससे तुम्हारा सुहाग स्थिर और अटल 
रहेगा । यह विवाह होम होने के बाद की प्रक्रिया है । 
टि० २६. पृ० ५६--बन्धुल 

'बन्घुलर्चासतीसुतः' इस अमरकोष के अनुसार बन्धु उसे कहते हैं जिसको माँ 
कुलटा होती है अर्थात्‌ जिसके विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसका 
बाप कौन है । 
टि० २७. पृ० ५८--नरेन्द्र 

यद्यपि नरेन्द्रशब्द कोष के अनुसार विषवैद्य ( गारुडिक ) अथं में ही प्रयुक्त होता 
है परन्तु सामान्यरूप से किसी भी चमत्कारिक कायं को दिखाने वाले ऐन्द्रजालिक आदि 
के अथ में भी इसका प्रयोग देखा जाता है । 
टि० २८. पृ० ६२--गइलवल्ल ( गली वदं ) 

गली वदं उसे कहते हैं जो हट्टा कट्टा तो होता है किन्तु हल में जोतने पर वह 
पग पग पर बैठ जाता है और कितनी ही चेष्टा करने पर भी खेत नहीं जोतता, यहाँ 
विदूषक का कहना है कि आप तो गलीवर्द की तरह थक जाते हूँ । 

इसी के साथ दूसरा वाक्य है 'गुड्चीदण्ड इव भवानत्रैव दाढ्यंघरो भवतु' 
गिलोय का टुकड़ा जहाँ भी जमीन पर गाइ दो वहीं जम जाता है अतः विदूषक कहता 
है आप गिलोय के डण्डे की तरह यहीं जमे रहिये मैं तो चला देवी के पास । 
टि० २९. पु० ६४--छत्रत्रयं 

जैसे तेज प्रवाह में पानी गोल गोल चक्कर काटता है ( जिसे पानी का भाँवर 
कहते हैं ) इसी प्रकार गेंद खेळती हुई मृगांकावली भी गोल-गोल घूम रही है । तेजी 
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से घमने में उसका दुपट्टा भी उसी प्रकार गोल हो जा रहा हे, हारकी लड़ें उछलकर 
गोलाकार हो जा रही हैं और चोटी भी गोल हो जा रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 
चह तीन छाते एक साथ लगा रही है । यहाँ चक्रत्रयं पाठ होता तो उचित होता । 
टि० ३०. पृ० ६६--हरिचन्दपुरी 
इसे कई नामों से पुकारा जाता है, अधिकतर प्रयोग गन्धवंनगरी नाम से मिलता 
है। जैसे इन्द्रधनुष दिखाई देता है ऐसे ही कभी-कभी आकाश म एक पूरा नगर जैसा 
ही दीख पड़ता है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता केवल प्रतीति होती है, संसार 
के मिथ्यात्व के दृष्टान्तरूप में वेदान्त में “गन्धर्वनगरोपमम्‌ वाकय बहुघा आता ह । 
सूयं की किरण ही किसी विशेष परिस्थिति में इन्द्र घनुष या मृगमरीचिका रूप में दीखती 
हैं ऐसे ही गन्धवंनगर या हरिचन्दपुरी रूप में भी दीखती हैं, यहाँ भी विदूषक का 
अभिप्राय यही है । 
टि० ३१. पृ० ६७--पौगण्डक 
पौगण्डावस्था किशोरावस्था (५ से १६ वर्ष तक ) को कहते हैँ । यहाँ कुत्सित 
अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होकर पौगण्डक शब्द बना है जिसका अथं है विकळांग--वह किशोर 
जो चल नहीं पाता केवल घुटने ऊपर करके बैठा रहता हूँ । 
टि० ३२. पृ० ६८--मत्तवारण 
मत्तवारण शब्द के कोशकारों ने भिन्न-भिन्न अर्थं किये हैं किसी ने महल के 
बाहर लगी बाड़ को मत्तवारण कहा हैं किसी ने महल की छत में बनी अटारी को, 
किसी ने बरामदे को, किसी ने सुसज्जित बहिर्मागं को । | 
टि० ३३. १० ७०--गोरी क्रुध्यतु 
स्त्रियों में विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में यह प्रवृत्ति होती है, वे बात-बात में 
शपथ लेती हैं । वस्तुतः उनका अभिप्राय तो यह होता है कि 'यदि मेरी बात असत्य 
हो तो मुझ पर देवो का कोप हो जाय' परन्तु धीरे-धीरे उन्हें हर बात में यह कहने 
की आदत पड़ जाती हे । इसी का सटीक चित्रण राजशेखर ने इस प्रसङ्ग में किया है 
अगले अङ्क में भी मृगांकावली की कामदशा के प्रसङ्ग में सखी उसे डाँटती है अवश्य 
ही तुम्हारे मन में कोई युवक बैठ गया है यदि यह बात गलत हो तो देवी मुझ पर 
कोप कर । 
'टि० ३४. पृ० ७०-शिखाबन्ध 
ऐसी मान्यता है कि यदि शिखा खुळी रहती है तो भत प्रेत शरीर में प्रवेश करते 
हैं, इसीलिये किसी भी शुभकमं के पूवं शिखा बन्धन कर लिया जाता है ताकि वे उसमें 
कोई विघ्न न कर सकें, प्रत्येक पूजा आदि में भी शिखाबन्धन के बाद ही भतोत्सादन 
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किया जाता है । इसीलिये विदूषक कहता है--अशरीरिणी बाणी सुनाई दे रही है 
लगता है कि कोई भूत प्रेत बोल रहा है अतः मेरी शिखा वाँघो ताकि में उससे 
सुरक्षित रहूँ । 
टि० ३५. पृ० ७४--निसृष्टार्थ दूती 
स्त्रियाः पुंसोऽयवा ज्ञात्वा मनोषां स्वमनीषया । 
सम्पादयति या कार्य निसृष्टाथति तां विदुः ॥ 

नायक और नायिका के अभिप्राय को समझकर परिस्थिति के अनुसार जो अपनी 
बुद्धि से कार्य सिद्ध कर देती है अर्थात्‌ दोनों का मिलन करा देती है उसे निसृष्टाथं 
दूती कहते हूँ । 
टि० ३६. पृ० ९६--महिलाषाड्गुण्य 

षाड गुण्य शब्द राजनीति अथं में प्रयोग किया जाता है क्योंकि राजाओं में 
राजनीति की सफलता के लिये ६ गुणों का ज्ञान और उनका उचित प्रयोग कराने को 
क्षमता आवश्यक है । वे ६ गुण है--१. सन्धि=दोनों पक्षों में मेल, २. विग्रह--दोनों 
में झगड़ा, ३. यान--एक के द्वारा दूसरे पर चढ़ाई, ४. आसन--यथास्थिति, ५. 
दघी भाव=परपक्ष में विरोध करा देना, ६. संश्रय--बलवान्‌ के सम्मुख समपंण कर 
देना । यहाँ महिळाषाड गुण्य का अथं है महिलाओं सम्बन्धी राजनीति। 
टि० ३७. पृ० ८४_केलिकरिंणीचाटुकमं 

जब जंगली हाथी को पकड़कर पालतू बनाना होता है तो एक काठ की या रबर 
की हथिनी बनाते हैं और एक बड़ा सा गढ़ा खोद कर फूस से ढक देते हैं । गढ़े के 
एक ओर कृत्रिम हथिनी को खड़ा कर देते हैं उसमें ऐसे यन्त्र लगे रहते हैं जिनसे 
वास्तविक हथिनी की सी चेष्टाएं उससे कराई जा सक, उस कृत्रिम हथिनी की चेष्टाओं 
से आकृष्ट हुआ जंगली हाथी उन्मत्त होकर उसकी ओर लपकता है ओर फूस से ढके 
गढ़े में गिर जाता है ओर उसे वश में कर लिया जाता है । यही कृत्रिम हथिनी केलि- 
करिणी कहलाती है और उसको चेष्टाएं चाटुकमं । 
टि० ३८. पृ० ९४--विलासिनी ब्रह्म रथा ० 

मेखला को कालपुरुषों से बचने का उपाय बताया है कि गान्धर्ववेदज्ञ ब्राह्मण का 
सत्कार करके उसको टाँगो के बोच से आर पार हो जाओ, जब वह विदूषक की दो 
टाँगो के बीच से गुजरने लगती है तो वह उसे पैरों से जकड़ कर राजा से कहता है-- 
प्रियमित्र देखो तुम्हारा मित्र किस प्रकार विलासिनीब्रह्मरथ पर अधिरूढ हुआ है अर्थात्‌ 
वह कैसे दासी को सवारी कर रहा है। यह एक भौंड़ा उपहास है । 
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टि० ३९. पृ० १०४--यन्त्रद्रावित 
यन्त्र से यहाँ कोल्ह, द्रोणी आदि ऐसे पदार्थ से अभिप्राय हैं जिससे किसी वस्तु को 
दबाकर उसका रस निकाला जाता है । 
टि० ४०. पु० १ ०८--मुले वकुलयष्ट्या- 
यह कविसमय प्रसिद्धि हे कि नायिका के लात मारने से अशोक में फूल आ जाते हैं 
और वकुर की जड़ में मद्य का कुल्ला करने से वह खिळ उठता है । यहाँ इसी आधार 
पर मुगांकावली अपने हृदय से कहती है--हे हृदय ! उस राजा विद्याधरमल्ल को देखा 
तो इन आँखों ने, पर वेचैनी तुम्हें हो रही है, जैसे कुल्ला तो किया गया वकुल की 
जड़ में और मद्य की गन्ध आती है उसके फूलों से । 
'टि० ४१. पु० १०८--चन्द्रमणिहुंतवहं निस्यन्दते 
यह प्रसिद्ध है कि सूयंकान्त मणि से आग निकलती है और चन्द्रकान्त मणि से 
जल निकलता है । यहाँ मृगांकावली राजा को उलाहना दे रही है यदि कपूर जेसे 
शीतल स्वभाव वाले तुम ही इतना सन्ताप दोगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा, यदि 
'वन्द्रकान्त मणि से आग बरसने लगे तो उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? 


टि० ४२. पृ० ११० आरभटीप्रपन्च 
आरभट शब्द साहस अथंमें प्रयुक्त होता है अतः आरभटी का अर्थ हुआ साहसिकता, 
इसीलिये मृगांकावली कहती है हे मन्मथ ! तुम अपने बाणों का प्रहार करके मुझे घायल 
कर रहे हो यही साहसिकता उस ( विद्याघर मल्ल ) के प्रति भी दिखाओ तो समझ । 
आरभटी नाम की एक वृत्ति भी साहित्य में मानी जाती है । दपंणकार के अनुसार 
भाया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रान्त चेष्टाएं, वघ, बन्धन आदि उद्धत व्यवहार को 
आरभटी कहते हैं (सा० द० ६॥१३२ ) यह आरभटी वृत्ति का प्रपञ्च है अर्थात्‌ 
कामदेव के द्वारा किया गया साहस या उदृण्डता हे । इसीलिये आगे विदूषक उपहास 
करता है अनंग ( बिनाशरीर का-कामदेव ) और उसके द्वारा आरभटी (साहस) । 
टि० ४३. प° १२०- चित्रशिखण्डिदाम्ता 
मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुछस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ इस सात ऋषियों का 
समूह चित्रशिखण्डि कहा जाता है । चित्रशिखण्डि शब्द का अर्थ है चित्रा: शिखण्डा 
येषां ते--जिनके शिखण्ड-- चुडा-शिखायें विभिन्न प्रकार की हैँ । शाखा और प्रवरों के 
अनुसार चुड़ाकमं के समय शिखा रखी जाती है किसी के शिर के मध्यभाग में किसी 
के दाय-चांये ( काकपक्ष ) आदि । इन सप्तषियों का समूह एकसाथ रहता है इसलिये 
इनका नाम चित्रशिखण्डी पड़ा। ये आकाश में रस्सी को तरह एक पंक्ति में रहते है 
अतः चित्रशिखण्डिदाम्ना कहा है । 
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टिप्पण्यः १७१ 
टि० ४४. पृ० १२६--उत्सूर 


उत्सूर शब्द का अर्थ है सूर्य का आकाश में काफी ऊपर तक आजाबा अर्थात्‌ 
सूर्योदय हुए बहुत देर हो जाना, ग्रामीण स्त्रियां देर तक सोये बच्चों को जब जगाती 
हैं तो कहती हैं उठो दोपहर हो गई । दोपहर तो १२ बजे.के करीब होती है, यहाँ 
उनका अभिप्राय होता है सूयं काफी ऊपर आ गया अर्यात्‌ उत्सूर हो गया । 
टि० ४५. पृ० १२८--असूयेम्पश्या राजदाराः 

यह एक प्रसिद्ध वाक्य है जिसका अथे है राजाओं की पत्नियाँ अन्तःपुर में इतनो 
सुरक्षित रहती हैं कि विश्व को प्रकाश देने वाला सूर्य भी उन्हें नहीं देखपाता । परन्तु 
यहाँ राजा इस वाक्य का अथे लगाता है चूंकि सूर्ये इतना तीब्र तप रहा हे कि अन्तः- 
पुर की स्त्रियाँ उसके ताप से बचने के लिये असूर्यम्पश्या हो गई हुँ। 
टि० ४६. पृ० १२८--परकलत्रस्‌ 

रानी समझती है कि मृगाङ्कावली मृगाङ्कुवर्मा अर्थात्‌ पुरुष है अतः कुन्तलनरेश. 
की पुत्री कुवलयमाला का विवाह वह मृगांकवर्मा से तय कर ली है। इसीलिये राजा: 
का कहना है वह तो परस्त्री अर्थात्‌ मृगाङ्कुवर्मा की हो चुकी है । विदूषक भी आगे: 
इसी को पुष्ट करता है कि सारे की पत्नी अपनी आघी पत्नी कहलाती है रानी का ममेराः 
भाई होने से मृगांकवर्मा राजा का साला हुआ । 
टि० ४७. पु० १४० 

लाटी--लाटदेश के राजा चन्द्रवर्मा की पुत्री मृगांकावली ।. 

कुन्तली--कुन्तलनरेश की पुत्री कुवलयमाला ।' 
टि० ४८. पृ० १४२--अरं दइस्सामो 

विदूषक भोजन की बात करता है तो दासी उपहास में कहती है अर दास्यामः । 
इसके दो अथं होते हैं १. शीघ्र देंगे और २. लकड़ी देंगे । किन्तु विदूषक उसका अथ 
न समझ कर कहता है “अर' क्या होता है ? तब वह कहती है जो ककेलि ( अशोक ) - 
वृक्ष को दोहद में दिया जाता है या जिसे शिवजी अपने शिर पर घारण करते हूँ । 
अर्थात्‌ 'पादाघातादशोको विकसति’ इस कविसमय प्रसिद्धि के अनुसार उसे लातमारी 
जाती है और शिवजी अपने सिरपर अर्धचन्द्र घारण करते ह, वहीं तुम्हें दंगे । 
लात देंगे और गलहस्त मिलेगा । 
टि० ४९. पृ० १४४--दुब्वासी अज्जचाराग्रण: र 

आय चारायण तो दुर्वासा है । इसके दो अथं हैं--१- यह तो दुर्वासा ( नाम र 
अत्यन्त कोधो: ऋषि ) है । २. दुष्टऱ मलिन वस्त्रों वाला है । विदूषक पहले अथ को. 
नहीं समझता परन्तु दुसरे अर्थ को समझ कर कहता है अभी सुबासाना सुन्दर वस्त्रों: 
वाला हो जाऊंगा । क्योंकि राजा के पहिनने से जो वस्त्र बचेंगे उन्हें मैं पहनळूगा । 
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१७२. 'विद्धशालभड्जिकायाम्‌ 


'टि० ५०. पृ० १५०--पुत्रावकल्पच्छल 
अवकल्प का अर्थ है बन्धक बनाना । अर्थात्‌ जब तक तुम हमारी यह शतं पूरी 
नहीं करोगे तब तक तुम्हारी अमुक वस्तु हमारे पास रहेगी, यह कहकर किसी की किसी 
` वस्तु को ले लेना । यहाँ भागुरायण ने चन्द्रवर्मा से यह शतं रखी है कि जबतक हमारा 
देय राजकर नहीं .मिलेगा तब तक तुम्हारा पुत्र मृगांकवर्मा (जो वस्तुतः मृगांकावली है) 
“हमारे पास रहेगा । इसी छल ( बहाने ) से वह मृंगांकावली को विद्याघरमल्ल के घर 
में ले आया हे । छल--पुत्र को बन्धक बनाने का बहानां । 
इसी अवकल्प का प्राकृतपाठ ओल्लागत है । जिसका कई देशीभाषाओं में भी प्रयोग 
होता है और इस नाटिका में भी कई बार प्रयोग हुआ है । 
टि० ५१. १० १५४--मुरजजनवधूलोचनैरच्यंमाने 
मुरजजनवधू शब्द का प्रयोग हमारे विचार से नरतंकियों के लिये किया गया है । 
मुरजशब्द यहाँ वाद्य का उपलक्षण माना जा सकता है । उसका प्रयोग करने वाले 
भुरजजन कहलायंगे । 
टि० ५२. पृ० १५६--बीरपालोऽभिषिक्तः 
वीरपाल कुन्तल देश के राजा का नाम था जो शत्रुओों से पराजित होकर राजा 
'विद्याधर मल्ल की शरण में आगया था । सेनापति का कथन है कि हमने उसे फिर से 
उसके राज्य में स्थापित कर दिया है॥ 
बटि ५३. पु० १५८-प्राग्‌ गुढापि 
कुन्तल नरेश शत्रुओं से हारकर विद्याधर मल्ल को शरण में आगया था ! उसकी 
कन्या कुवलयमाला रानी मदनावती के संरक्षण में रहती थी । किसी भी रूपवती 
“सुन्दरी को देखकर उसपर आसक्त होने की राजा की प्रवृत्त को रानी जानती थी 
इसलिये उसे छिपाकर रखती थी-कि राजा उसे न देखने पावें । किन्तु एकदिन नमंदा 
'म स्नान करके निकलती हुई उसे राजा ने देखलिया और उसपर लट्टू हो गये । रानी 
चे इसी से उसका विवाह मृगांकवर्मा से करने की घोषणा कर दो । इसीलिये राजा 
का कथन हे 'प्राग्‌ गूढापि' अर्थात्‌ आजतक जो छिपाई गई थी वह कुवलयमाला भी 
मुझे मिलगई । 
टि० ५४. पु० १५८--वामाज्ें पृथुस्तत० 
| यहाँ कवि का संकेत भगवान्‌ शंकर के अघंनारीश्वर रूप से है । इसमें दक्षिण अंग 
किव ( पुरुष ) का और वाम अंग स्त्री ( पार्वती ) का होता है । इसीलिये कविका 
कथन है जब तक भवानीपति शंकर जी का वाँयाँ अंग पुथुलस्तन से युक्त है अर्थात्‌ 


जब तक उनका अधंनारीश्वर रूप रहे, तब तक सत्कवि की सुक्तियाँ स्थित रहें । 
| र 
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परिशिष्ट--२ 
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परिशिष्ट--३ 
सुक्तियाँ 
--अनुगुणं हि देवं सवंस्मे स्वस्ति करोति । 
-""आकृतिमनुगृह्हून्ति गुणा: । 


-- एते खलु पण्डिता अलीकविकल्पैविस्मृतफला इव मकंटा मूलमलभमानाः 


पल्ळवग्राहिणो भवन्ति, मूर्खाः पुन! पनसवनपालका इव मूलमनुसरन्तः 
फलं प्राप्नुवन्ति। 

— एप त्वं स्वप्नळव्धैर्मोदकेग्राममुपनिमन्त्रयसे । 

-- कथमिव जीवतः ककलासाच्छिरःसुवणं प्राप्यते । 

--- का वर्णना वकुलावली सुरभिगन्धोद्गारा इति। 

-- क्रिमुपेक्ष्यते केरिकन्दलोकन्दल्यां करिशुण्डादण्डावेष्टः। 


-- कियच्चिरं वा चन्द्रे प्रसारितकरे अविस्पष्टनीलोत्पला 
नीलोत्पलिनी तिष्ठति । 


-- कि गते सलिले सेतुबन्धेन कि वा वृत्ते विवाहे नक्षत्रपरीक्षया । 
-- केतकीकुसुमवासितस्य खदिरसारस्यान्यो गन्धोद्गारः । 

--- दुभेद्या प्रेमदुद्रोंणी । 

_ न आत्मनः श्रीः अन्य हस्ते संक्रमयितव्या भवति । 

-- न खलु व्यापारमन्तरेण करकलितापि शुक्तिविमुञ्चति मौक्तिकानि । 
--- न खल्वनुत्पोडितः सहकारपृषठ्रन्थिः रससवंस्वं मुञ्चति । 

न" नटे दुष्टे मुण्डिते उपविष्टः पतिमुण्डितः । 

__ न विना चन्द्रं शेफालिकायां विकसन्ति कुसुमानि । 

-- नहि स्नेहो युक्तायुक्तमनुरुणद्धि । 

-- पाणिग्रहात्‌ प्रभृति तु प्रमदाजनस्य नीवीनिवेशसुभगः परिघानमागंः । 
-- मालतीकुसुमैः कुकूलं कल्पयिष्यसि । 

-- मूळे वकुलयष्ट्या गण्डूषसेकः कुसुमेषु गन्धोद्गारः । 
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१७६ विद्धशालभञ्जिकायाम्‌ 


-- यदरिष्टमधिरूढा कारवल्लीवल्लरी किमुच्यते कटुकत्व प्रति । 

= यदि चन्द्रमणिहु तवहं निस्यन्दते कोऽत्र प्रतीकारः । 

~ यादृशरिचत्रकारस्तादृशषी चित्रकर्मरूपशोभा यादृशः कविस्तादृशी 
काव्यबन्धच्छाया । 

¬ छीढमधोरनुपानं तसदुरधेन । 

¬ वर तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनदिवसान्तरिता मयुरी । 

¬ शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः । 

¬ शतमन्तस्य संरक्षणं खलु कार्यसिद्धे! कारणम्‌ । 

¬ सुहत्संचारितरहस्यं हि चेतः संविभक्तचिन्ताभारमिव लघूभवति । 
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हमारे महत्त्वपुर्ण छात्रोपयोगो प्रकाशन 
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